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किसी भी देश के महापुरुषों, राजनीतिक नेताओं और 
साहित्यकारों की आत्मकथा या जीवन-चरित्र का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
होता है | आत्मकथा तथा जीवन चरित्र के माध्यम से महापुरुषों, महान 
नेताओं और साहित्यकारों के जीवन के बहुमुल्य अनुभवों द्वारा देश 
और समाज का कल्याण होता है। हमारे देश के कुछ राजनीतिक 
नेताओं की आत्मकथा तथा जीवन-चरित्र तो पढ़ने को मिल जाते हैं। 
किन्तु हिन्दी के साहित्यकारों के अनुभवों और कठिनाईयों पर प्रकाश 
डालने वाली कोई उल्लेखनीय पुस्तकें कम ही मिलती हैं। 

, हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, चिंतक, समीक्षक बाबू गुलाबराय 
जी ने अपनी पुस्तक 'मेरी असफलताएँ' में अपनी आत्मकथा लिखी है 
जो आत्मकथा साहित्य में हिन्दी में अपनी शैली की सम्भवतः एक 
पुस्तक है। यद्यपि बाबू जी की 'मेरी असफलताएँ ' पुस्तक, “AR 
मानसिक उत्पादन' लेख (जीवन रश्मियां), 'मैं और मेरी कृतियाँ' लेख 
(जीवन स्मृतियाँ), बाबू गुलाबराय स्मृति ग्रंथ तथा 'मैं इन से मिला' 
पुस्तक में Slo पद्य सिहं शर्मा 'कमलेश' द्वारा 'बाबू गुलाबराय' इन्टरव्यू 
में बाबू जी के सम्बन्ध में बहुत पढ़ने को मिल जाएगा परन्तु मैंने इन 
ही पुस्तकों और लेखों के आधार पर अपने परम पूज्य पिता जी बाबू 
गुलाबराय जी का जीवन-चरित्र तैयार किया है। मुझे आशा है कि 
पाठक बाबूजी के जीवन-चरित्र को पढ़ कर उनके अनुभवों, सिद्धातो 
और आदर्शो से प्रेरणा लेंगे और लाभन्वित होंगे | 
विनोद शंकर गुप्त 
गोमती निवास 
YAR बाबू गुलाब, t मग Maha Vidyalaya Collection. 
दिल्ली दरवाजा, आगरा १७ जनवरी २०० 
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बाबू गुलाब WP owes :“ 
हिन्दी जगत के शीर्षस्थ साहित्यकार एवम संर्मथ समीक्षक 
बाबू गुलाबराय जी एक युग के प्रतीक थे | उनका अपना विशिष्ठ 
व्यक्तित्व था | जहां वे सुप्रसिद्ध साहित्यकार और विद्वान्‌ थे, वहीं 
वे उच्च कोटि के मानव भी थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा था या 
जिनके उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध थे, वह जानते होंगे कि वे कितने 
महान सन्त थे। 
जन्म और बाल्यकाल 
बाबूजी का जन्म इटावा (उत्तर प्रदेश) छपैटी मुहल्ले में 
माघ शुक्ल चतुर्थी (बसन्त पंचमी से एक दिन पहले) सम्वत्‌ 
१६४४ (१७ जनवरी १८८८ ई०) को वैश्य परिवार में हुआ था | बाबू 
जी के पिता जी बाबू भवानी प्रसाद जी उन दिनों इटावा में 
कचहरी में सरकारी नौकरी करते थे। वे अत्यन्त धार्मिक विचारों 
के पुरुष थे। कचहरी में भी सरकारी काम करते समय मन में 
राम-नाम जपा करते थे। वे बहुत ईमानदारी के साथ जीवन 
व्यतीत करते थे | वे वहां के एक प्रसिद्ध सन्त श्री सोती बाबा जी 
महाराज के परम भक्त थे | उन्हें सन्त का आशीर्वाद प्राप्त था | 
` कहते हैं जब बाबूजी का जन्म हुआ तभी उन सन्त ने अपना 
शरीर त्यागा। शायद वहीं स्वयं बाबू जी होकर जन्में ऐसे धार्मिक 
वातावरण वाले परिवार में बाबूजी का जन्म हुआ | इसका बाबूजी 
के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और आगे जाकर वे एक महान 
साहित्यकार हुए, देश और समाज की सेवा की। 
श्री भवानी प्रसाद जी बाबू जी के जन्म के 2% वर्ष बाद 
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मैनपुरी बदली होकर आ गए। मैनपुरी में उन्होंने एक ब्राह्मणी 
बुढ़िया का घर किराये पर लिया | उन्होंने घर का एक ही भाग 
किराये पर लिया क्योंकि वे अधिक सम्पन्न नहीं थे | बाबू जी का 
बाल्य-काल साधारण ही बीता था। मकान मालिकन ब्राह्मणी 
बुढ़िया का लड़का दिबारी आलू-कचालू की चाट बेचा करता 
था। एक बार बाबू जी चाट खाने के लिए मचले थे। उन्होंने 
दिबारी से कहा था भाई पड़ोसी और मित्रता के नाते बांट कर 
खाया करो परन्तु जब उसने चाट नहीं दी तो उन्होंने अपनी माँ 
से अनुनय- विनय कर पैसे लिए और अपनी रुचि की तृप्ति की। 
उस घर में वे बाल-क्रीड़ाएं अन्धे बन कर चलने और चाई-माई 
खेल कर किया करते थे। उन्हें खेल पसन्द नहीं थे जिसमें दो 
चार बालक मिलकर खेलें। जब वे छोटे थे तो उनके भाई बहन 
नहीं हुए थे। उन्हें एकान्त के खेल ही अच्छे लगते थे। दिया 
सलाई के बक्सों की रेल बनाना अच्छा लगता था | पड़ोस में एक 
बढ़ई रहता था उसके यहाँ से लकड़ी के गिट्टक लाकर पुल 
बनाते थे। वे बैठे रहना अधिक पसन्द करते थे | जब उन्हें भगाया 
जाता था तभी भागते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता जी के 
मित्र के नुसखे का आदमी खिलौना बना दिया, तब बड़ी डांट 
फटकार पड़ी थी। इस प्रकार बिता था बाबू जी का बचपन। 
पढ़ने लिखने में बाबू जी को रुचि थी। उनके पिता जी 
ने भी उन्हें पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी ली | लिखना उन्हें अधिक 
अच्छा नहीं लगता था। खराब लिखने पर उनकी भी बहुत पिटाई 
होती थी। उनका खराब लिखना तो नहीं छट पाया परन्तु हरफ 
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स्पष्ट लिखने लगे थे | वे उंगलियो पर गिनती गिना करते थे इस 
में मन में जोड़ लगाना नहीं आता था | इन गलतियों पर उन्हें 
उंगलियों पर पैन्सिल की मार पड़ती थी तब उनकी यह बुरी 
आदत छूटी। 

घर का वातावरण धार्मिक था| बाबू जी के पिता जी ही 
धार्मिक न थे उनकी माता जी श्रीमती गोमती देवी प्रातःकाल सूर 
और कबीर के भजन गाया करती थी। उन भजनों से बाबू जी को 
बड़ा प्रेम था। आस-पड़ोस में भी धर्म-चर्चा और कथा वार्ता हुआ 
करती थी | उन दिनों पौराणिक कथाओं में केवल आर्कषण-मात्र 
ही न था परन्तु उनमें उन्हें धुव घटनात्मक सत्य प्रतीत होता था। 
माँ प्रहलाद की कथा सुनाती थी, इस सब का उन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा था। पिता जी बड़े भक्त और धर्मनिष्ठ थे | वे योग वशिष्ट 
और श्रीमद्भागवत में बड़ी श्रद्धा रखते थे | गीता का वे नित्य पाठ 
करते थे | शंकर वेदान्त का उनको ज्ञान यद्यपि भाषा की पुस्तकों 
से हुआ था तथापि वे उसकी तर्क-पद्धति से भली प्रकार परिचित 
थे और उसमें बड़ी आस्था रखते थे। इस धार्मिक वातावरण में 
बाबू जी की रुचि भी धार्मिक हो गई और उर्दु-फारसी का 
विद्यार्थी होते हुए भी संस्कृत में उनका आकर्षण बढ़ा। वे “कर्पूर 
गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं” भगवान शिव को 
और 'शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश ठाकुर जी को 
श्रद्धा-भक्ति पूर्वक दण्डवत करके परम आनन्द का अनुभव करते 
थे। इस प्रकार बाबू जी को अपने माता पिता से बाल्यकाल में 
अच्छे संस्कार मिले जिनसे उनका जीवन सफल बना | 
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प्रारम्भिक शिक्षा तथा बाल्यकाल 


की कुछ घटनाएं 

घर में धार्मिक वातावरण के कारण बाबूजी की शिक्षा का 

श्री गणेश उनके पिता जी ने पण्डित लालमणि जी से करवाया | 
पण्डित जी ने 'विद्यारंभे विवाहे च' के अनसार गणेश जी के बारह 
नामों का पाठ किया | बाबू जी का हाथ पकड़ कर “श्री गणेशाय 
नमः” लिखवाया गया | SERRA कुछ घर पर हुआ कुछ पाठशाला 
में। उन दिनों उन्हें कोई पुस्तक पढ़ने को नहीं दी गई थी। पट्टी 
पर बुद्दके से.लिखना ही सिखाया गया था। उनकी पाठशाला में 
एक लड़का था टिंकू, वह रामायण अच्छी पढ़ता था। उसकी 
तरह ही बाबू जी पढ़ना चाहते थे पर वे उन की तरह न पढ़ 
सके | छः वर्ष की उम्र तक वे पाठशाला में पढ़े थे फिर तहसील 
स्कूल में पढ़ने गए। तहसील स्कूल में विद्यार्थियों को दण्ड बहुत 
दिया जाता था। बाबू जी के सिर में एक अध्यापक ने एक किवाड़ 
को जोर से घुमा कर मारा था | मुर्गा बनाना, रुल डण्डा मारना, 
उंगलियों में कलम दबाना तथा पेड़ से लटकाना दण्ड देने के 
लिए किया जाता था | हुक्के कि निगाली से भी कई बार पिटाई 
हुई, अच्छा न लिखने पर तथा हिज्जे गलत लिखने पर। इस पर 
भी कुछ सुधार उनमें न आ सका था। उन्हें फारसी में सौ में 
पैसंठ नम्बर मिलने पर भी वे फारसी ‘ware’ से लिखते थे। 
अंग्रेजी के मामूली शब्दों के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती थी। 
तहसील स्कूल के पश्चात्‌ बाबू जी को अंग्रेजी शिक्षा के 
लिए जिला स्कूल/मेंगभर्तीव्करांथा'गंधा।!वहां"साँग्रेंजी के साथ उर्दू 
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भी सिखाई गई | अंग्रेजी की अतिरिक्त शिक्षा बाबू जी के पिता ने 
दी और उर्दू की अतिरिक्त शिक्षा के लिए उन्हें मकतब जाना 
पड़ता था। वे पॉचवीं-छठी कक्षा से ही अंग्रेजी बोलने लगे थे 
जिससे उनके अंग्रेजी के हैडमास्टर खुश थे। मौलवी नवाब खां 
अत्तारी की दुकान थी। उनकी दुकान पर बाबू जी को पढ़ने 
जाना पड़ता था। मौलवी असुदुल्ला खां बड़े नेक थे। उन्होंने 
फारसी के व्याकरण का अच्छा ज्ञान करा दिया था। आठवें दर्जे 
तक फारसी पढ़ी। नवें दर्जे में जब अरबी पढ़ने का सवाल आया 
तो वे घबरा गए | अब उनके सामने प्रश्न था कि वे नवें में संस्कृत 
लें या साईंस लें | दो ही विषयों में उनकी रुचि थी | asa उनके 
पिता जी ने उन्हें लेने नहीं दी कि उसके पढ़ने से नास्तिक न हो 
जाये। इसलिए उन्होंने संस्कृत ली और खुशी से ली। उनके 
संस्कृत के अध्यापक थे पं० गिरिजा शंकर मिश्र जो बढ़े प्रभावशाली 
थे । बाबू जी का संस्कृत में अच्छा ज्ञान हो जाने से संस्कृत बोलने 
लग गए थे। संस्कृत लेने के कारण मौलवी साहब ने उनका नाम 
'विभिषण' रख दिया था | 

स्कूल के दिनों में अंग्रेजी और संस्कृत में बाबू जी को 
बहुत रुचि थी। अन्य विषय वे कर्तव्य समझ कर पढ़ते थे। 
हिसाब से जी चुरा कर भागते थे। भक्ति भावना उनमें कुछ 
अधिक थी। संस्कृत पढ़ कर कुछ पाँडित्य प्रदर्शन का उन्हे 
व्यसन हो गया था | आर्य-समाज और सनातन धर्म के शास्त्रार्थ 
में घंटो बिता देते थे। वे धर्म के रक्षक बन जाते थे। पड़ोस में 
सुखलाल नाम के बढ़ई रहते थे, उनके नीम के नीचे रामायण, 
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महाभारत ग्रंथ पढ़े जाते थे, उनको सुनने का उन्हें बड़ा शौक 
था। इतिहास, हिसाब आदि विषय में रुचि न होने के कारण 
परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं हो पाती थी। हाई स्कूल की परीक्षा 
देने के लिए उन्हें आगरा जाना पड़ा था, बाबू बनारसी दास जी 
की कृपा से उन्हें वैश्य बोर्डिंग हाऊस में ठहरने की व्यवस्था हो 
गई थी, आगरा में परीक्षा देने के लिए। हाई स्कूल की परीक्षा का 
केन्द्र आगरा कालेज था। वहाँ परीक्षा भवन में आगरा के सुशील 
चन्द्र सरकार से जान पहचान हो गई थी और यह मित्रता बहुत 
समय तक चलती रही। श्री सुशील चन्द्र सरकार होम्योपैथी के 
डाक्टर बने और दिल्ली गेट में जहां वे रहते थे वहां बाबू जी ने 
भी छतरपुर राज्य की नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद 
अपना घर बनाया। 

एन्ट्रेन्स की शिक्षा में बाबू जी पर सबसे अधिक जो प्रभाव 
पड़ा वह एक बंगाली ईसाई टीचर हैडमास्टर का, उनका नाम 
था एन. सी. मुखर्जी | वे संस्कृत में एम. ए. थे। संस्कृत अच्छी 
जानते थे, साईस भी अच्छी जानते थे, बड़े मनोरंजक प्रयोग 
करके दिखाया करते थे | उन्हीं के कारण बाबू जी को विज्ञान में 
रुचि हुई | उनका हास्य बड़ा मधुर था, वे बाबू जी के निबन्ध ठीक 
किया करते थे। उनकी बहुत सी बातों ने हिन्दी और अंग्रेजी की 
रचना करने में बहुत सहायता दी। उन्होंने बताया था कि छोटे 
शब्द से वाक्य को खत्म न करना चाहिए और जहां एक शब्द छोटा 
हो और दूसरा बड़ा तो बड़े शब्द को पीछे रखना चाहिएं। उनके 
बतलाये हुए हास्य चुटकले बहुत समय तक बाबू जी याद रहे | 
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जब रन्ट्रेन्स का परीक्षाफल आना था, तब समाचार पत्रों 
में नहीं निकलता था उस समय यू० पी० का गजट ही एकमात्र 
साधन था। जब परीक्षाफल निकला और गजट में अपना नाम 
देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई | महादेव जी का प्रसाद बांटा | 
उन दिनों सभी देवता उनके ईष्टदेव थे। सोमवार को भोलानाथ 
महादेव के मंदिर में कर्पूर गौरं-मंत्र से आरती कर घी का दीपक 
जलाते थे, मंगलवार को 'स्वर्ण शैलाभदेहम्‌' हनुमान जी की 
गुरधानी बांटते और शनिवार को चोला चढ़ाते थे। कभी-कभी 
बुद्धि के लिए बृहस्पतिवार का उपवास कर बेसन के लडू का 
भोग लगाते थे। परीक्षा में पास होने पर सब देवताओं को 
धन्यवाद दिया | इस तरह पूरी हुई उनकी हाई स्कूल तक की 
शिक्षा | 

बाल्यकाल की कुछ घटनाएं बाबू जी के शब्दों में - मैं 
अपनी ननसाल जलाली जिला अलीगढ़ गया हुआ था। मेरी धोती 
नहीं मिल रही थी। मैं मैनपुरी की बोली में चारों और कहता 
फिरता था “हमारी धुतियां किएँ गई ?” वहाँ के पश्चिमी लोगों ने 
अर्धपूर्वी बोली की बड़ी हंसी उड़ाई। उन लोगों ने मेरा नाम 
पुरबिया रख दिया था। मेरा पैत्रिक घर जलेसर हैं वह भी कुछ 
कुछ पश्चिमी भाग में है| वहां के एक विनोद-प्रिय चाचा साहब 
ने मेरी बोली सुनकर कह ही डाला - “देशी गधा पूर्वी रहंक” | 
तब से मैने मातृ-भाषा अर्थात्‌ ब्रज भाषा का जो मेरी माता बोलती 
थी अभ्यास किया। वह स्कूल में गंवारु समझी जाती थी। 
इसलिए खड़ी बोली का अभ्यास किया, जो पैत्रिक बोली थी। 
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“यद्यपि मेरे पिता जी सरकारी नौकर थे तथापि मेरे पूज्य 
पितामह वैश्य-वृत्ति पर अपना जीवन-निर्वाह करते थे। उनकी 
घर की दुकान थी, किन्तु वे उन दुकानदारों में से थे जो 
प्रातःकाल को अपने भगवान्‌ से छप्पन करोड़ की चौथाई माँगा 
करते हैं और सायंकाल के समय उतना ही अन्न और धन लेकर 
घर लौटते थे जितना कि उनके परिवार को सुखपूर्वक खाने-पीने 
के लिए पर्याप्त हो | मैनें अपने पितामह से प्रत्यक्ष रुप में एक ही 
वस्तु केवल दायस्वरुप में प्राप्त की है। उनकी दुकान पर बैठे हुए 
मेरे पितृव्य (ताऊ जी) ने एक बार चन्दन-चूरे की पुड़िया बाँधते 
हुए कबीर के दोहे का यह अंश पढ़ा था, “चन्दन की चुटकी भली, 
न भलो. गाड़ी भरो कबाड़” दोहा मुझे याद हो गया | उस समय में 
तो इसका अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाता था किन्तु कुछ पढ़ 
लिख जाने के बाद इसका अर्थ समझ में आया और परिमाण की 
अपेक्षा गुण को अधिक मूल्य देने लगा। मेरे पिता जी भी अपनी 
ईमानदारी के कारण लक्ष्मी जी के कृपा पात्र नहीं बन सके | 
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उच्च शिक्षा (सन्‌ १६०५ में कालेज-जीवन में 
प्रवेश) वैश्य बोर्डिंग हाऊस 

हाई स्कूल पास करने के बाद बाबू जी को उच्च शिक्षा 
के लिए आगरा आना पड़ा। आगरा में उन्हें वैश्य होने के नाते 
वैश्य बार्डिग हाऊस में रहने की अनुमति मिल गई। आगरा 
कालेज में एफ.ए. (इन्टरमिडियेट) के लिए दाखिला लिया | बाबू 
जी के शब्दों में-“मैं आगरा कालेज का विद्यार्थी रहा हूँ और te 
जोन्स का भी | यद्यपि यह कहना कठिन है कि किस कालेज का 
में कितना ऋणी हूँ तथापि यदि मैं किसी कल्पना-विस्तार से 
अपने को प्रस्तर मूर्ति होने का गौरव दू तो मैं यह कह सकता हूँ 
कि मुझ अनगढ़ प्रस्तर-खण्ड (मेरे मौलवी साहब मुझे अक्सर 
PAY नातराश' कहा करते थे। उसका अर्थ अनगढ़ पत्थर के 
समान ही है |) को बाहरी रेखा मिशन हाई स्कूल मैनपुरी में मिली 
थी। वह आगरा कालेज में गढ़ा गया और सेन्ट जॉन्स कालेज में 
ओप (पालिश) दिया गया। उस मूर्ति की वैश्य बोर्डिंग में प्राण 
प्रतिष्ठा हुई | 

बोर्डिंग हाऊस में नये विद्यार्थी को अजनबीपन का सामना 
करना पड़ता है | बोर्डिंग हाऊस में बाबू जी के एक अभिभावक थे 
जलेसर निवासी बनारसी दास जैन जिन्हें वे भैया जी कहा करते 
थे। बात-बात में वे भैया जी का आश्रय लिया करते थे और कुछ 
ऊँची आवाज में | कुछ सहपाठियों ने बाबूजी का नाम ही भैया जी 
रख दिया था] उस समय वैश्य हाऊस में सभी टाइप के लोग 
थे। Recoma पमैसेलाला राधेलाल 
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जी अग्रवाल जो बोर्डिंग की दावतों में अलग चौकी पर बैठ कर 
खाते थे। उन्ही के साथ कुछ लोग थे जो यूरोप में डंका बजाना 
अपने जीवन का लक्ष्य बनाये हुए थे। उन में ये लाला नत्थी मल | 
कुछ सूटेड-बूटेड साहब लोग भी थे जिनमें स्वदेशाभिमान की 
मात्रा तो कम न थी परन्तु थे वे आपादमस्तक अंग्रेजी सभ्यता में 
सरोबर | उनमें थे जमुना प्रसाद जो बाद में राय बहादुर हुए और 
मथुर म्युनिस्पल बोर्ड के चेयरमैन | और थे देहरादून निवासी श्री 
अग्रसेन जो राय बहादुर बार-एट-लॉ बने | कुछ ऐसे भी सज्जन 
थे जो फिजूलखर्ची तो न थे किन्तु शान-बान में पीछे नहीं रहते 
थे इस कोटि में श्री गोपालचन्द्र जी थे जो बाद में किसी रियासत 
में मिनिस्टर हुये। देश भक्तों के घोर संशयवादी (७०९४९५) 
बुद्धिवादी (Rationalists) और नास्तिक भी थे। उन लोगों से बाबू 
जी ने विकासवाद के सम्बन्ध में बहुत कुछ सीखा। उनमें प्रमुख 
थे मिन्नी लाल। इनके साथ कुछ श्रद्धालु आस्तिक भी थे इनमें 
इटावा के लाला सूर्यनारायण अग्रवाल प्रमुख थे। एक और थे 
जबरदस्त थियोसोफिस्ट द्वारिका प्रसाद गोयल, वे बड़े अच्छे 
वक्ता थे | इन मित्रों के साथ बाबूजी के एक मित्र थे श्री कन्हैया 
लाल जी बौहरे। ये देशभक्त थे पर संयत टाईप के जिनका 
मथुरा में निवास था | 

बाबूजी वैश्य बोर्डिंग हाऊस में रहने वाले विद्यार्थियों के 
किसी न किसी कारण उनके भक्‍त बन जाते थे और वे सभी उन्हें 
अपना अन्तरंग मित्र समझते थे। उन दिनों स्वदेशी आन्दोलन 


खूब जोरों पर, था। बाबू जी ,वु,राद्बहदुह/मिल्भो, जो घनिष्ठा 
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रखते थे उनके सिवाय अन्य सब मित्र स्वदेशी रंग में रंगे हुए थे। 
बाबू जी के मित्रों की ठलुआ पार्टी में वार्तालाप गोष्ठियों में बारह 
बज जाना सहज बात थी और काई ऐसा वाद न था जो उसमें 
विषय न बना हो। विज्ञान के नये-नये प्रयोग किए जाते थे। 

उन दिनों कवि-सम्मेलनों की प्रथा न थी फिर भी सब 
मित्र आशु कवि बन जाते थे। बोर्डिंग हाऊस के मैस में भोजन 
बहुत अच्छा मिलता था। मैस के जुगल महाराज और मेवाराम 
महाराज बाबूजी को सदा याद रहे। मैस में किसी की डाइट्स 
लिखी नहीं जाती थी। वहां एक के मेहमान सब के महेमान होते 
थे और सब का बराबर एक-सा उत्तरदायित्व था। बाबू जी 
आर्टस के विद्यार्थी थे पर विज्ञान में उनकी रुचि थी। संस्कृत की 
जगह फिजिक्स पढ़ते थे। तर्कशास्त्र उनका विशेष विषय था। 
बिना पैसे लिये चार-चार ट्यूशनें करते थे | 


ग्म 
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बाबू जी के दस गुरु 

बाबूजी को कॉलेज जीवन में अपने दस गुरुओं से विशेष 
लाभ हुआ और उन्होंने जीवन भर स्मरण रखा | अपनी पुस्तक 
'मेरी असफलताएं' में उनके विषय में विस्तार से लिखा है उन्हें 
अपनी श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए : 
1) संस्कृत के अध्यापक थे पं० कृष्णलाल मिश्र 
2) डब्लयू. टी. मलीगन विशुद्ध आयारिश थे। वे बड़े हास्यप्रिय 
और वाचाल थे | बाबू जी उनकी पाठय पुस्तक की अपेक्षा उनकी 
बातों को अधिक महत्व देते थे | तर्कशास्त्र का प्रेम उन्होंने उन्हीं 
से प्राप्त किया | उनके साथ विज्ञान और दर्शनशास्त्र के बाहरी 
अध्ययन में अधिक समय बिताया | 
3) Wo एन. सी. नाग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही विषय में 
एम.एस.सी. तक पढ़ाते थे। उनसे गुरु शिष्य का सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए बाबू जी ने फोटोग्राफी की क्लास ज्वाइन की थी | 
बाबू जी उनसे बहुत प्रभावित थे। 
4) मेजर प्रो० ओ डोनैल आप आयारिश थे वे भारतीय विद्यार्थियों 
और राजनैतिक समस्याओं से बड़ी सहानुभूति रखते थे। वे 
जनरल इंगलिश पढ़ाते थे | 
5) प्राचार्य टी. सी. जान्स आप आगरा कॉलेज के प्रिन्सीपल थे । 
उनको केवल पढ़ाने से काम था | परीक्षा प्रेमी विद्यार्थियों के 
आदर्श गुरु थे। 
6) प्रोफेसर चार्ल्स डॉबसन स्कूल के हैडमास्टर थे और कालेज 
में भी अध्यापन कार्य करते थे। जब बाबूजी आगरा में फर्स्ट ईयर 
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पढ़ने आये थे। स्कूल और कॉलेज का पार्थक्य हो जाने पर भी 
बाबूजी अपने दर्शनशास्त्र के गुरुदेव प्रो० राजू जी के साथ उनके 
बंगले पर जाया करते थे और उनके धार्मिक, दार्शनिक और 
राजनीतिक विषय के गम्भीर अध्यन और उदार दृष्टिकोण का 
परिचय पाते थे | 

7) प्रो० बैनीमाधव सरकार गणित शास्त्र के प्रोफसर थे | फर्स्टईयर 
आर्टस में आर्टस के साथ गणित शास्त्र का भी अध्ययन करना 
पड़ता था। गणितशास्त्र बाबू जी की अभिरुचि का विषय न था। 
वे अपने विषय के पूरे पंडित थे बाबू जी को दुःख रहा कि वे 
उनसे कुछ न सीख सके। वे बादाम की भांति ऊपर से कठोर 
और हृदय से कोमल थे | 

8) प्रो० जोन बंगारु राजू फिलासफी के प्रोफेसर थे जिन्होनें बाबू 
जी को एक विशेष दिशा दी | उनके प्रतिभापूर्ण सौजन्य के कारण 
सेन्ट जॉन्स कालेज में फिलासफी के लेक्चर निःशुल्क सुनते थे। 
एम. ए. प्रिवियस पास कर कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिला। 
उनके प्रभाव के कारण बाबू जी लेखक, दार्शनिक और छतरपुर 
राज्य के प्राइवेट सेक्रेटरी होने का गौरव प्राप्त कर सके | 

9) डाक्टर हंटले के कारण बाबू जी सेन्ट जॉन्स कॉलेज के 
सम्पर्क में आये थे। हंटले साहब पूरे स्काच थे | प्रो, मलिगन के 
देहावसान हो जाने के कारण आगरा कालेज में कोई प्रबन्ध नथा. 
इसलिये फिलासफी पढ़ने सेन्ट जॉन्स कालेज जाते थे बाबू जी 
अपने शिकारपुरी मित्र के साथ | हंटले साहब की प्रतिभा बहुमुखी 
थी ऐसा कोई विषय न था जिसको वे न पढ़ा सकते हो। 
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10) प्रो इरिक डू, प्रो, राजू के अध्ययनार्थ विलायत जाने के 
बाद मद्रास से आगरा आ गये थे। वे wo राजू के गुरु थे | 
कालिज के सीमित घंटो से उन्हें संतोष न होता था | वे एम. ए. 
क्लास को अपने बंगले पर ही पढ़ाना पसन्द करते थे। ठोस 
अध्ययन का अभ्यास उन्हीं के साथ पढ़ने से हुआ | | 

बाबू जी ने कॉलिज में अध्यापकी करते हुए सन्‌ 1913 में 
फिलासफी में एम. ए. पास किया | उस समय केवल छः विद्यार्थी 
दर्शनशास्त्र के एम. ए. में बैठे थे उनमें से केवल दो उत्तीर्ण हुए 
थे। उसमें बाबू जी दूसरे नम्बर पर थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से 
उन्होंने पास किया था। उन दिनों बहुत कम विद्यार्थी एम. ए. में 
होते थे | विश्वविद्यालय भी तब उतने नहीं थे जितने अब हो गए 
el | l 


Fo 
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सेवा के पथ पर 
(छतरपुर राज्य में नौकरी) 

बाबूजी को एक वर्ष का पढ़ाई के साथ-साथ प्रोफेसरी 
का अनुभव हो चुका था। वे एम. ए. करने के बाद भी उस पद 
पर बने रह सकते थे क्योंकि उन दिनों एम. ए. करने वाले लोग 
बहुत कम थे। परन्तु बाबूजी ने प्रोफेसरी का मोह छोड़ दिया | 
बाबू जी एम. ए. के साथ-साथ एल. एल. बी भी पूरा करना 
चाहते थे पर वह न हो सका। एक साल एल. एल. बी. की पढ़ाई 
भी की थी। फिर बाद में 1917 में एल. एल. बी. की परीक्षा पास 
की थी। बाबूजी एक दिन बिना रोग के डाक्टर तृषार्तनाथ सिंह 
से मिलने अस्पताल गये थे। डाक्टर बड़े लोकप्रिय थे। वे सेवा 
भाव से अपना काम करते थे | डाक्टर साहब उस समय 'राउण्ड' 
पर गये थे। उनकी मेज पर 'पायोनियर' समाचार पत्र रखा हुआ 
था | बस बाबूजी कौतूहलवश 'पायोनियर' के पन्ने उलठने लगे | 
उस में छतरपुर राज्य के लिए दर्शनशास्त्र के एक ऐसे अध्यापक 
की मांग थी जो पूर्वीय और पश्चिमी दर्शन में दक्ष हो। वे पश्चिमी 
दर्शन में तो अपने आप को दक्ष समझते थे, परन्तु पूर्वी दर्शन में 
नहीं | उन्हें एक बार इनाम में आगरा से मेक्समूलर की "सिक्स 
सिस्टम ऑफ इण्डियन फिलासफी' मिली थी उसको कभी-कभी 
पढ़ लेते थे। एक बार काशीपुर में उन्हें क्वीन्स कालेज के 
प्रिन्सीपल so वीनिस से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 
उनसे उन्होंने सलाह ली कि हिन्दी दर्शनों में विधिवत अध्ययन के 
लिए पहले Saphira पह़वी/व्याहिए १०छन्‍्होंने बताया था 
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अन्नभट्ट का 'तर्क-संग्रह' | 
बाबूजी अपनी न्यूनताओ को कभी भूलते नहीं थे | पायोनियर 
में जो अध्यापक की मांग निकली थी उस गौरवपूर्ण स्थान को 
प्राप्त करने की वह आशा नहीं करते थे इसलिए वे इस के लिए 
अर्जी भेजना हास्यापद समझते थे | उन्हें यह नहीं मालूम था कि 
रियासत कहां हैं। फिर भी डाक्टर तृषार्तनाथ सिंह जिनसे मिलने 
गये थे, के प्रोत्साहन देने पर अर्जी छतरपुर भेज दी। अर्जी भेज 
कर वे भूल गये थे कि कोई अर्जी भेजी है| एक महीने के पश्चात्‌ 
छतरपुर के प्राइवेट सेक्रेटरी का उन्हें पत्र मिला। उस पत्र में 
पूछा गया था कि पहले पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया | महाराज 
साहब मिलने के लिए उत्सुक हैं। सेक्रेटरी साहब ने छतरपुर का 
' रेलमार्ग लिख दिया था पत्र Ñ | 
छतरपुर जाने की तैयारी होने लगी | बाबूजी के पिता जी 
ने अच्छे भविष्य के लिए उनकी तैयारी में खूब दिलचस्पी ली। 
उन्होंने एक रियासती सज्जन से पूछ कर बाबू जी के लिए कुछ 
हिदायतें लिखकर भेज दी oft | जिन्हें उन्होंने बहुत अधिक महत्व 
दिया | वेषभूषा के लिए एक नोट लिखा था | वहां जाने के लिए 
अचकन और चूड़ीदार पाजामा के अतिरिक्त चाँदी की मूठ की 
' छड़ी और पम्प शू पहनने तथा साफा बांधने की हिदायत भी दी 
थी। साफा तो उन्होंने बांधना कष्टकर समझा किन्तु शू अवश्य 
खरीद लिया था | पम्प शू वहां खूब काम आया क्योंकि महल में 
जूते उतार कर जाना पड़ता था। उनके पिता जी ने भव्यता की 
कमी पूरी करने के लिए उनके साथ छतरपुर जाने के लिए एक 
नौकर भेज दिया 1" Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बाबूजी छतरपुर पहुँच गये, हिज हाइनेस महाराज साहब 
के सामने उन की पेशी हुई। दरबार की सादगी देख कर वे 
आश्चर्य करने लगे वह राजर्षियों का-सा था। फरुखावादी छपे 
हुए चन्दोवे के नीचे महाराज की आराम कुर्सी थी। दाई ओर दो 
पटों पर दो लोग विराजमान थे उनमें से एक महाराष्ट्री शास्त्री 
जी थे दूसरे थे कृशतनु, लम्बे शरीर वाले एक साधु | पास ही एक 
छोटी थाली में चार-पांच छोटी कटोरियों में लवंग आदि 
खाद्य-वस्तुएं रखी थी। हुक्का वाला महाराज की -इच्छानुसार 
हुक्के की निगाली झुकाता जाता था | 

बड़ी प्रसन्नता और कृपा भरी प्रसन्न मुद्रा से महाराज 
साहब ने बाबूजी का स्वागत किया | बाबूजी ने जो गिन्नी महाराज 
साहब को भेंट की थी उसे स्पर्श करके लौटा दी। वार्तालाप 
अंग्रेजी में शुरु हुआ था | दर्शन-शास्त्र में महाराज की गति बहुत 
अच्छी थी, अंग्रेजी भी बिना प्रयास के बोलते थे, किन्तु वे 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रभाव में अधिक थे। उन्होंने बाबूजी से 
पूछा-कि आपने हर्वर्ट स्पेन्सर का अध्ययन किया है ? बाबूजी ने 
नम्रतापूर्वक कहा था कि इस बीसवीं शताब्दी में उनका अधिक 
मान नहीं है उनकी द्विविधि मृत्य हो चुकी है-भौतिक भी और यश 
सम्बन्धी भी । महाराज ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा था बिना 
हर्वर्ट स्पेन्सर के पढ़े एम. ए. कैसे हो गये ? बाबूजी ने उत्तर दिया 
इस संसार में हर्वर्ट स्पेन्सर से अधिक महत्व के दार्शनिक हुए हैं। 
महाराज ने पूछा कि फिर किस दर्शन के अनुयायी हो ? बाबूजी 


ने रोब जमाने FATE का, नाम जूता दिया था। 
महाराज प्रेगमेटिज्म का नाम सुन चुके थे इससे उन पर अच्छा 
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प्रभाव पड़ा। बाबूजी की विद्वता की धाक जम गई। भारतीय 
दर्शनों के ज्ञान के लिए महाराजा बहुत उत्सुक नहीं जान पडे थे 
परन्तु बाबूजी ने बातों में ही गीता का एक श्लोक और कठोपनिषद 
की एक श्रुति का कुछ अंश “नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न. च 
-बहुधा श्रुतेन” बिना अटके कह डाला। उसको सुनते ही रामा 
बाबा तो गद्गद्‌ कण्ठ से महाराज से कहने लगे 'दयाल जे तो 
संस्कृत हू जानत हैं।' शास्त्री जी ने धीरे से बाबूजी से कहा, “बड़े 
आस्तिक बुद्धि के मालूम पड़ते हो |” 

महाराज ने बाबूजी को पान दिया | बाबूजी के पिता जी 
के मित्र ने उन्हें सब और हिदायतों के साथ यह नहीं बतलाया था 
कि जब पान मिले तो उठने का संकेत समझना | बाबूजी ने उसे 
साधारण शिष्टाचार समझा और बैठे रहे | फिर शास्त्री जी ने कहा 
महाराज आपको कल फिर बुलायेंगे। फिर वे वास-स्थान आ 
गये | महीने भर बाद उन्हीं शास्त्री जी की मध्यस्थता में बाबू जी 
की छतरपुर राज्य में नियुक्ति हो गई | 


i ae 
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छतरपुर में अद्वारह वर्ष _ 

बाबूजी की नियुक्ति हिज हाईनेस राजर्षि महाराजा सर 
विश्वनाथ सिंह जू देव के दार्शनिक सहचर (Philosophical Com- 
panion) के रुप में हुई थी | कुछ समय तक बाबू जी ने इसी पद 
पर कार्य किया था। नियुक्ति के पश्चात्‌ डेढ़ वर्ष तक तनखाह के 
साथ-साथ भोजन सामग्री भी रोज प्रातः घर पर आती रही | बाबू जी 
को यह प्रतिदिन भोजन सामग्री लेना अच्छा नहीं लगा तब उन्होने 
महाराज और दीवान साहब की खातिर-खुशामद कर भोजन सामग्री 
की रकम तनखाह में शामिल करवा ली। सत्तर से एकदम सौ 
` रूपया हो गई और उन्हें महाराज के दार्शनिक सहचर से महाराज 
का प्रइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया। इस पद पर आने पर उन्हें 
- क्लर्क, मुहर्रिर आदि कर्मचारी मिले तथा दफ्तर का अन्य सामान 
टाइप राइटर दिये गये। फिर बाद श्री शिव कुमार शर्मा जी 
असिस्टेन्ट मिलें जिन्हें लोग गोस्वामी जी कहा करते थे | बाबूजी उन्हे 
पर्याप्त कार्य न दे सके थे वह स्वयम्‌ ही करना पसंद करते थे। 

प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते बाबूजी की अपनी निजी डूयुटियां 
तो थी हीं किन्तु दूसरों की अलाय-बलाय भी उन के सिर पड़ जाती 
थी। सब बात के लिये 'ऐसा क्या' का उत्तर बाबूजी को देना पड़ता 
था। बात यह थी कि एक दो बार अफसरो की वकालत बाबू जी ने 
अपनी इच्छा पूर्वक कर दी थी क्योंकि वे उनकी कठिनाइयां समझते 
थे। महाराज सुनते सब की थे, करते अपने या अफसरों के मन 
की। किन्तु वे उस अफसर को, जिसके सार्वजनिक कृत्य जनता 
'की समालोचना का,विषय बना हो, उन आलोचकों से मिला अवश्य 
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देते थे इस से बहुत कुछ दोनों और की सफाई हो जाती थी। 
बाबूजी के दो प्रकार के कार्य थे | एक खासगत के, दूसरे 
रियासत से सम्बन्ध रखने वाले कामों में महाराज के पत्र व्यवाहर 
में मदद देना, बिलों और पर्चों पर दस्तखत करना, मेहमानों की 
खातिर और उन्हे महाराज से मिलाना, मोटरों, घोड़ों और गायों 
के खर्च का हिसाब रखना आदि बहुत से काम शामिल थे | 
रियासत से सम्बन्ध रखने वाले कार्य भी बहुत थे। 
महाराज के पत्र लेखन का कार्य गर्मियों में प्रातः: काल 4 बजे 
और जाड़ों में 5 बजे से प्रराम्भ होता था | पत्र-लेखन में महाराज 
स्वयं बड़े कुशल थे फिर भी आवश्यक चिट्दियों का मसौदा बाबूजी 
से करवाते थे। चिट्ठी पर मुहर महाराज स्वयं लगाते थे पर 
कभी-कभी यह कार्य बाबू को भी करना पड़ता था। 
प्राइवेट सेक्रेटरी का सबसे कठिन कार्य था महमानों की 
खातिर-दारी और विदाई | यद्यपि इस कार्य का अधिकांश भार 
पंडित माधव मिश्र और पंडित रामनारायण पर रहता था फिर भी 
इस कार्य में जब कुछ परेशानी आ जाती थी तो बाबू जी को ही 
उसे सुलझाना होता था | बहुत से लोग बहुत दिनों तक मेहमान 
बने रहना चाहते थे। महाराज भी इस फिजूल खर्ची से खुश न थे 
परन्तु संकोच बस कुछ कह नहीं सकते थे | योरोपियन मेहमानों में 
कुछ अफसर लोग होते थे और कुछ गैर अफसर | यद्यपि अफसरों 
के आने पर रियासत के अधिकारी-वर्ग की दौड़-धूप और चिन्ताओं 
का भार बहुत बढ़ जाता था तथापि उनके आने जाने की तिथि 
निश्चित होने के कारण DRAGER TAT था | 
बाबूजी अपने राजकीय-कर्तव्य के पालन में सदैव सचेत 
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रहते थे। राज्य और महाराज की भलाई में ही अपनी भलाई 
मानते तथा उसी में उन्हे प्रसन्नता होती थी। इस सावधानी 
बरतने में ही उन्हें अनेक बार दूसरे लोगों का कोप भाजन भी 
होना पड़ा, बुराई सहनी पड़ी | महाराज इतने उदार थे कि चाहे 
उनका कर्मचारी कितना भी अपव्यय क्यों न करता था उसे अलग 
नहीं करते थे प्राइवेट सेक्रेटरी ने नाते ऐसे लोगों से बाबूजी की 
टक्कर हो जाती थी। उदाहरणार्थ राज्य के मोटर कार चालकों 
में प्रत्येक गाड़ी के लिए प्रति मास एक टायर तथा चार ट्यूब 
बदलने तथा उनके स्थान पर खरीदने का 'बन्देज' था | महाराज 
को मालूम था कि इतनी जल्दी एक टायर और चार ट्यूब खराब 
नहीं हो सकते फिर भी महाराज उस 'बन्देज' को चलने ed | 
बाबू जी ने उन लोगों को समझाया फिर भी उस अपव्यय कोन 
रोक सके अन्त में उनमें से कई चालकों को राज्य की सेवा से 
अलग कर देना पड़ा। महाराज को यह अच्छा नहीं लगा | 

राज्य में जितना सामान खरीदा जाता था वह प्राइवेट 
सेक्रेटरी के द्वारा ही खरीदा जाता था | एक बार एक बड़े 
सौदागर से बाबू जी ने कई हजार रुपये का सामान खरीदा | 
उसने बाबू जी को कमीशन लेने का संकेत किया। बाबू जी ने 
पूछा कितना बनता है, फिर उस सौदागर से कहा कि उस बिल 
में से वह कम कर दीजिये, बाबू जी की इस मितव्ययता तथा 
राज्यनिष्ठा से महाराज बड़े प्रभावित हुऐ | 

एक बार मलैहरा ग्राम का एक सम्पन्न व्यापारी किसी 
हत्या के मामले-कें.म्रक्कड,गर्‍या4 बाबूजी, isa मुख्य 
न्यायाधीश का कार्य भी देख रहे थे। उस व्यापारी ने घर पर पान 
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की टोकरी में एक लिफाफे में रुपयों की गड्डी रख कर भेजी थी | 
बाबू जी ने उसे तुरन्त बिना कुछ कहे वह लिफाफा लौटा दिया 
और चले जाने का आदेश दिया | मुकद्दमे में उस व्यापारी के आदमी 
को फाँसी की सजा हुई परन्तु महाराज ने अपने विशेष अधिकार का 
प्रयोग कर उसको अजन्म कारावास में परिणत कर दिया था | बाद 
में बाबू जी बताया था कि अगर वह व्यक्ति रुपयों का लालच न देता 
तो वे भी वही सजा देते जो बाद में महाराज ने दी थी। 
जप, पूजा और अनुष्ठान का भार बाबू पर न था। फिर 
भी उस विभाग का खर्च देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था पर 
उन्हें इतना संतोष था कि सब कार्य विधिवत्‌ होता था। बाबू जी 
का समय या तो महाराज के साथ या कष्ठमाला (महाराज का 
निजी पुस्तकालय) में ही व्यतित होता था | राज्य की गुटबंदियों 
से वे एकदम अलग थे | यदि किसी का पक्ष न्याययुक्त होता तो 
बाबू जी उसकी सिफारिश महाराज से अवश्य कर देते थे किन्तु 
किसी के विरोध में कहना उन्होंने कभी नहीं सीखा | इसलिए बाबू 
जी को अजातशत्रु के विशेषण से विभूषित किया गया था | बाबू 
जी जब महाराज के दार्शनिक सहचर थे तो महाराज कभी-कभी 
अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को बाबू जी के सामने रख देते थे 
बाबू जी उसका जो हल बताते थे उसका वे आदर करते थे। 
इसी कारण उनका नाम 'मास्टर साहब' पड़ गया था। 
राज्य में उन्हें सुख-सुविधा तथा वैभव की समस्त साम्रगी 
उपलब्ध थी। छतरपुर में उनके लिए एक कोठी थी तथा जब 
उन्हें महाराज के साथ खजुराहो जाना पड़ता था कुछ समय रहने 
के लिए तब उसके'गलिए-भी० बूजी०की'कि/न्छैर'-दे रखा था। 
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किन्तु बाबूजी इन सब वैभवों से ऊपर नितान्त सरल जीवन ही 
बिताते थे | TA में वैराग्य, उनका आदर्श था। अपने आगे पीछे 
नौकर-चाकर घुमाना उन्हें कतई पसन्द न था। राजमद उन्हे छू 


'फतेहखाँ यदि आने में देर कर देते, तो बाबू जी उनकी प्रतीक्षा किए 
बिना सरकारी कागजात हाथ में, पैदल ही दफ्तर चल देते थे। 

बाबूजी ने स्वयं लिखा है कि रियासत की नौकरी में यदि 
किसी प्रकार की कठिनाई थी तो केवल इतनी थी कि प्राय: 
विपरीत हित के लोगों को प्रसन्न रखना | महराज स्वयं विद्वान थे 
और विद्वानों का आदर करते थे | जब कभी पोलिटिकल विभाग 
का अनुचित हस्तक्षेप होता था उस समय कठिनाई अधिक हो 
जाती थी परन्तु बाबू जी अपनी समन्वयवादी नीति से सब सुलझा 
लेते थे और इस कारण दार्शनिक एवं साहित्यिक होते हुए भी, 
शासक का कार्य भी कुशलता पूर्वक सम्भाल सकें | बाबू जी कुछ 
समय राज्य के दीवान के पद पर भी रहे थे। महाराज के 
देहावसान के पश्चात्‌ राज्य पोलिटिकल विभाग के अर्न्तगत 
रिजेन्सी चला गया | पोलिटिकल विभाग के उच्च पदाधिकारी ऐसे 
व्यक्ति को राज्य में रखना अपने लिए श्रेयस्कर नहीं समझते थे 
जो महाराज के इतने निकट तथा उनका हितैषी रहा हो। बाबू 
जी को अट्डारह वर्ष की नौकरी करने के बाद उन्हें बीस वर्ष के 
हक की पेंशन मिल गई थी। बाबू जी को महाराज के अहित की 
बातों से जो उनकी मृत्यु के बाद होने लगी, बड़ी मानसिक वेदना 
रहा करती थी | अतएव, उन्होंने राज्य की सेवाओं से विश्राम लेना 
ही उचित समझ्-१.Panni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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घर की तलाश (अपना मकान) 

महाराज साहब के देहावसान के बाद हर हाइनैस राजमाता जी 
ने बाबू जी को अपने निजी कामकाज की देखभाल के लिए कुछ 
दिनों रोकने की इच्छा प्रकट की थी किन्तु उनकी कृपा का लाभ 
उठाना उचित नहीं समझा। रियासत के अधिकारियों ने बाबूजी 
के साथ इतनी कृपा की कि जब तक बाबू जी असबाब का 
प्रबन्ध करने में व्यस्त रहे तब तक उनका, उनको आदर सत्कार 
मिलता रहा | छंतरपुर से आगरा जाने में सबसे बड़ी समस्या थी 
असबाब और जानवरों को ले जाने की | बाबू जी के एक मित्र ने 
कहा था कि पहले आगरा जाकर मकान तलाश कर लें फिर सब 
सामान आदि यहाँ से ले जाये। किन्तु बाबू जी दो बार आने जाने 
का कष्ट उठाना नहीं चाहते थे | उन्हें ईश्वर पर विश्वास था सोच 
लिया था कि राम बेड़ा पार करेगा। कुछ घर का.समान वहीं 
छतरपुर में बाँट दिया | सामान स्टेशन तक पहुँचाने की व्यवस्था 
रियासत की ओर से हो गई थी। चलते समय बाबू जी ने अपने 
काम करने वालों को ईनाम आदि देकर विदा ली। सब सामान 
ठीक तरह से स्टेशन पहुँच गया था। एक नौकर जानवरों के 
साथ कर दिया था तथा एक नौकर अपने साथ रखा | सामान 
कुछ गार्ड के डिब्बे में रखा गया था कुछ बाबू जी के साथ 
सैकेण्ड क्लास के डिब्बे में| 

रेल आगरा यथा समय स्टेशन पर पहुँच गई थी | सामान 
उतारा गया | मकामरकोईनिश्क्तिथा१मन्ची' SUE: तुरन्त कहीं 
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जाना सम्भव न था। ट्रेन रात को पहुँची थी पर सामान सुबह ही 
उतारा गया था। बाबूजी ने सामान और परिवार को स्टेशन पर 
छोड़ कर अपने पुत्र तथा मित्रों की सहायता से घर तलाशने में 
निकल गये। मकान तलाशते शाम हो गई | बाबू जी के मित्रों ने 
अपने घर ले जाने का आग्रह किया। भारी असबाब तो एक मित्र 
के घर भेज दिया और राजा मंड़ी स्टेशन के पास चन्द्रमहल 
होटल में ठहर गये। दूसरे दिन फिर मकान तलाशने के लिए 
होटल से निकले। दूसरा दिन भी यों ही बीत गया। उधर 
जानवरों का डिब्बा आ जाने की सूचना मिल गई थी इसलिए 
मकान की समस्या और भी अधिक हो गई। बाबूजी तो होटल में 
रह भी जाते परन्तु जानवर होटल में कैसे रहते। होटल में भी 
अधिक दिन ठहरा नहीं जा सकता था। घरवालों को अपने मित्र 
के घर पहुँचा दिया तथा मित्र ने जानवरों के ठहरने के लिए एक 
पड़ोसी के अस्तबल में प्रबन्ध कर दिया। 

एक घर (कोठी) देखी उस में ऊपर का खण्ड खाली 
था । उसमें गाय भैंस रखने की सुविधा न थी। इसी प्रकार कई 
मकान देखें पर सफलता नहीं मिली। उस बीच बाबूजी नागरी 
प्रचारिणी सभा के विद्यालय में अनाहारी रुप से पढ़ाने लगे थे | 
कुछ विद्यार्थियों ने मकान की खोज अपने हाथ में ले ली। 
राजामंडी स्टेशन के पास एक मकान बताया वह नया था पर 
पानी के लिए नल न था। विद्यार्थियों ने आश्वासन दिया कि 
आपको पानी का कष्ट न होगा। मकान मालिक को ला 
आखिर वे मिलें और वे ae जी के Bie भाई और धर्मप 
भाई के मित्र निकेल वे भी ठेकेदार 9! oad उस घर की 
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, चाबी दी और उनके द्वारा बताया हुआ किराया स्वीकार किया | 
उस घर में रहना Yo किया | 

आगरा में आकर जैन-बोर्डिंग हाऊस की अनाहारी 
(Honorary) आश्रमाध्यक्षता (वार्डन-शिष) मिल गई थी। बाबूजी 
को वहाँ का वातावरण उपयुक्त न लगा | वहाँ के सब विद्यार्थी 
दण्ड के अधिकारी न थे उन्होनें कभी उदण्डता का व्यवाहर नहीं 
किया। उनका व्यवहार सौजन्य-पूर्ण रहा। अधिकारी से भी 
मत-भेद होते हुए भी कोई वैमनस्य नहीं हुआ। बाबूजी ने 
वार्डन-शिप से त्याग पत्र भेज दिया। वह त्याग पत्र सखेद 
स्वीकार हो गया | अधिकारियों के सौजन्य-वश बोर्डिंग हाऊस के 
क्वार्टरों में दो महीने रहने की स्वीकृति बिना मागें मिल गई थी | 

बाबूजी ने भविष्य में रहने पर विचार किया | किराये के 
'मकान मिल सकते थे। थोड़े किराये के मकान पसन्द न आते 
और अच्छे मकान का किराया इतना अधिक था कि दे सकना 
सम्भव न था। जलेसर में उनका पैतृक घर था किन्तु वहां न तो 
बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध और न स्वाध्याय की सुविधा थी। आगरा 
में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के कारण वहां से विशेष मोह हो 
गया था। उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। बाबूजी मकान 
बनाने के सिद्धान्त रुप से खिलाफ थे। उनके आर्थिक सलाहकार 
भी मकान बनाने के पक्ष में न थे। परन्तु रहने के लिए मकान की 
जरुरत तो थी ही। किराये के मकान लेना अच्छा न लगता था | 
इसलिए अपना ही मकान बनाने का कठोर संकल्प कर लिया। 


बाबूजी ने लिसा, जब गे किरी आता संकल्प कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation ChennaPawa bta Ago अपना मकान/31 

लेता हूँ, तो उसकी पूर्ति के लिए अन्धप्राय हो जाता हूँ। आवेश-वश १ 
आगा पीछा नहीं देखता |” उन्होंने सोचा था कुछ रुपया लगाकर 
छोटा सा मकान बना लूगां। मकान के लिए जमीन तलाशने का 
काम शुरु किया। जहां जमीन खरीदना चाहते थे वहां की जमीने 
बिक चुकी थी। बिकी हुई जमीन कुछ अधिक दामों में मिलती 
थी। पास में ही एक जमीन थी जहां गढ़ा था | जमीन मालिक to 
वसन्तलाल ने कहा थोड़े से रुपयों में गढ़ा भर जायेगा एक रुपये 
गज की जमीन दो रुपये गज की हो जायेगी। बाबू जी उनकी 
बात में आ गये कि गढ़ा दो सौ रुपये में भर जायेगा और उस 
जमीन का सौदा कर लिया। 

जमीन का सौदा होते ही कारीगर और ठेकेदार बाबू जी 
के आगे पीछे चक्कर लगाने लगे। दिल्ली दरवाजे में मकान 
बनाने वाले सभी लोग सम्पन्न गिने जाते थे। घर का नक्शा 
बनावाया गया | नीवं खुदना शुरु हो गया। जिधर गढ़ा नहीं था 
वहां थोड़ी ही दूर पर पक्की जमीन निकल आई और जहां गढ़ा 
था वहां जितना ही खोदा गया पक्की जमीन न निकल सकी। 
सात फीट नीचे जाकर पक्की जमीन निकली। लोगों ने वहां 
तहखाना बनाने की सलाह दी। तहखाना बनना शुरु हो गया। 
मकान गड्डे में होने के कारण दीवारे खूब चौड़ी बनानी पड़ी जिस 
में ईंट, चूना बहुत लगा और ठेकेदार का बिल भी बढ़ता गया। 
बाबू जी घर छोटा बनाना चाहते थे पर वहां दूसरे प्रोफेसरों को 
कोठियों में रहते देखकर उन्हें भी कोठी बनाने का शौक लगा | 
बाबूजी की बहुत भाग दौड़ के बाद, कोठी सन्‌ १६३७ में बन कर 
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तैयार हुई कोठी आगे से एक मंजिली बनी और पीछे के भाग में 
TSI होने के कारण दो मंजिली बनी। पीछे की जमीन में खेती 
बाग बगीचा बनाया व एक कुआं अपने पिता के नाम से बनाया 
जिसका नाम रखा था भवानी प्रसाद कूप| कोठी का नाम रखा 
था अपनी माता जी के नाम पर 'गोमती निवास' | 

आगरा में सितम्बर १६३६ में बाढ़ आई। सितम्बर के 
महीने में पानी की त्राही-त्राही मची हुई थी | कोठी के उत्तर में 
खाली जमीन पड़ी थी उसमें गाय, भैंस के लिए ज्वार बो रखी थी 
बाबूजी ने। सायंकाल बादलों और हल्की-हल्की बूंदाबांदी से 
खुशी हुई थी कि ज्वार की सूखी खेती को पानी मिलेगा | कोठी 
की बाउड़ी वाल नहीं बनी थी। पानी की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ने 
लगी थी। कोठी के पीछे जो भाग नीचा था एक-एक फुट पानी 
भर गया | बच्चे कागज की नावें बनाकर पानी में तैरा कर खुश 
हो रहे थे। पानी बढ़ता गया, पास में तालाब था डर लग रहा था 
कि कहीं पानी कोठी में ओर अधिक न आ जाये। सेलरों के 
रोशनदान जमीन से ३ फूट ऊचाँई पर थे। थोड़ी देर में पानी 


रोशनदान के मुहं तक पहुँच गया और तहखाने के भीतर जाने 


लगा | एक साथ घर की बिजली ठप हो गई | लालटेन की पुकार 
हुई वह मिली भी तो बिना तेल की थी। अंधेरे में दियासलाई भी 
मिलना मुश्किल था। टोर्च दूटी-फूटी थी परन्तु उसके ढूंढ़ने की 
भी समस्या थी। नौकर पड़ोस से लालटेन लाया। 

पानी भर जाने के कारण कोठी के कमरों की जमीन 
बैठने लगी। बाग के माली श्री मंगल ने आवाज लगाई बाबूजी 


0.Panini Kanya Maha "कहे ya Collection. 


उधर ही रहना बाबूजी डर गये कि सांप आ गया | दूसरे 
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नौकर श्री रणधीर ने बड़ी धीरता पूर्वक कहा कुछ नहीं जमीन बैठ 
गई है। उधर भैंस की समस्या भी आई उसे कहां बाधें उसके 
छप्पर में भी पानी भर गया था। कोशिश की गई कि उसे बरामदे 
में ले आये पर उसने वहां पैर न रखा। 

कोठी के सामने सेन्ट जान्स कालेज के सेक्रेटरी श्री ए० 
एन० बनर्जी रहते थे शाम को ही बाबूजी से कह गये थे अगर 
कोई तकलीफ हो तो उनके घर चले आयें। फर्श भी बैठने लगे 
तब बाबूजी ने घर का ताला लगाया और बनर्जी साहब का द्वार 
खटखटाया। उन्होंने बाबूजी को, भैस को तथा नौकर को अपने 
यहां आश्रय दिया। कोठी के पीछे की ओर कुम्हार-काछी लोगों 
के घर थे। वे लोग इस भयंकर बाढ़ के कारण चिल्ला रहे थे कि 
वे कहां जायें उनके भी बच्चे थे, जानवर थे। बाबूजी उनकी 
सहायता करना चाहते थे कोशिश भी की परन्तु मजबूर थे a, 

सुबह जब बाबूजी उठे तो जलप्लावन का व्यापक एवम्‌ 
भयंकर दृश्य देखा | साहित्य रत्न भण्डार के महेन्द्र जी मिलने 
आये। चुंगी के सेठ ताराचन्द जी से उन्होंने आग बुझाने का 
इंजन पानी निकालने के लिए भेजने को कहा। इंजन आया 
लेकिन अधिक प्रभावशाली लोगों का कार्य किया वहां पक्की 
सड़क थी। बाबूजी के घर के लिए जो गली थी वहां सड़क 
पक्की न थी | उस दिन लोगों की सहानुभूति ही मिली कुछ पानी 
निकालने का प्रबन्ध न हो सका। बाल्टी से पानी निकालना भी 
सम्भव न था निकाल कर कहां फॅकते चारों ओर पानी था | दूसरे 
दिन फायर बिग्रेड का पम्प आया। उसके लिए सिलीपरों की 
सड़क विद्यार्थियों ने जिसे में अधिकतर औगैरि"कालेज के थे 
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बनाने का भागीरथ प्रयत्न किया। उस दिन की भीषण वर्षा के 
कारण फायर बिग्रेड को भी हार माननी पड़ी। जो विद्यार्थी मदद 
के लिए आये थे उनमें श्री नृपतसिंह, सत्यदेव पालीवाल, चिरंजीलाल 
एकाकी, पदम सिंह शर्मा, तारा सिंह धाकरे, प्रमोद चतुर्वेदी आदि 
थे। उन लोगों ने कमर कमर पानी में घुस कर बाहर का पानी 
रोकने के लिए मिट्टी के बोरों का बांध बांधा किन्तु सब निष्फल 
रहा प्रकृति के तत्वों से लड़ना आसान न था | 

तीसरे दिन फिर प्रयत्न हुए। परातों से पानी उलीचा 
गया। चौथे दिन परोहे लगे। पांचवे दिन बड़ी सिफारिशों से 
चेयरमैन साहब से प्रार्थना करने पर पानी निकालने के लिए 
इंजन मिला | पानी सेलर से निकाला और फिर सन्धों से आया | 
संधे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई | फिर 
बाल्टियों और परोहों की मदद से निकाला | बचा-कुचा कुछ 
पानी धरती माता ने सोखा और कुछ कूएं ने पिया। इस प्रकार 
पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी | पांचवे दिन सेन्टजान्स कॉलेज 
के Chisel द्वारा सेलर का सामान बाहर निकाला | बागीचा सब 
बरबाद हो गया था | 

आस-पास बाढ़ का बुरा हाल था। जेल के पास नावें 
चलने की नौबत आ गई थी | सेन्टजान्स गर्ल्स स्कूल भी जलमग्न 
हो रहा था। बाढ़ का प्रभाव बहुत दूर तक था। गांव के गांव 
जलमग्न हो गये थे। बहुत जाने तो नहीं गई थी पर काफी गई 
थी। चार पांच दिन बाद लोग अपने अपने घर लौटे। सभी शिक्षा 
संस्थान बंद कर बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया गया। बाढ़ 


पीड़ितों की अन्ने और"व॑स्त्रोदि से खूब संहीयतीतकी। 
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सैर का मूल्य चोरी, खेती और व्यापार 
मेरठ से बाबूजी की धर्मपत्नी की भतीजी की शादी का 
निमंत्रण आया | शादी में जाने के लिए छुट्टी मांगी रिसायत की 
नौकरी में छुट्टी मिलना आसान न था वह भी प्राईवेट सेक्रेटरी को 
जिन के बिना महाराज का काम न चलता था। खैर बड़ी 
मुशिकल से उन्हें छुट्टी मिली। मेरठ जाने से पहले वे कानपुर 
गंगा जी के स्नान करना चाहते थे इसलिए परिवार के साथ 
कानपुर गये। कानपुर में बाबू जी के मित्र भी रहते थे परन्तु 
उन्होंने वहां न ठहर कर धर्मशाला में रहना ठीक समझा | 
धर्मशाला में एक कमरा लिया। तैयार होकर कमरे में सब सामान 
रख कर तांगे में कानपुर घूमंने निकल गये | वहां धर्मशाला में 
किसी को यह पता लग गया था यह लोग रियासत से आये हैं, 
धनवान होंगे। बाबू जी जब शाम को थक कर लौट कर आने के 
बाद अपने सामान पर एक निगाह डाल कर सब लोग सो गये। 
सुबह जब गंगा जी नहाने जाने लगे तो सोचा था कि बाजार से 
कुछ सामान भी खरीद लेंगे | बक्सा देखा ताला खुला था। उन्होंने 
सोचा गलती से खुला रह गया होगा। रुपयों की थैली की तरफ 
हाथ डाला, वह गायब थी, जेवर के डिब्बे की ओर हाथ उाला वह 
भी वहां न था। सब चोरी हो गया। सभी लोग दुःखी थे। 
बाबूजी अपनी पत्नी व बच्चों को धीरज बंधाते हुये चोरी 
की रिपोर्ट करने थाने पहुँचे। वहां बड़े दरोगा नहीं थे, छोटे 
दरोगा कुछ देर बाद आये | बड़ी मुशिकल से रिपोर्ट लिखी | बाबू 
जी के साथ धर्मशाला, गये वहां ha DOT पूरी की | 


बाबू गुलाबरायी विमित अरे तिस फेक शशि) qundation Chennai and eGangotri 
दूसरे दिन नौ बजे से तीन बजे तक इन्तजार करने के बाद 
कोतवाल साहब आये | उन्होंने एक नवयुवक इंसपेक्टर को पूछताछ 
के लिये भेजा दो दिन की छानबीन के बाद पता लगा कि उस 
दिन ठगों का एक दल कानपुर आया हुआ था। बाबू जी जिस 
कमरे में ठहरे थे उससे सटे हुए कमरे का दरवाजा बाबू जी के 
कमरे में खुलता था। धर्मशाला से जाते समय उस किवाड़ कर 
कुंदा लगा दिया था। चोर ने दूसरे कमरे से He's तोड़ कर 
बाबू जी के कमरे में चोरी करी थी। 

तीन रोज की इक्के-तांगे की दौड़-धूप कर जलेसर 
जाने का निश्चय किया और जाने से पहले गंगा स्नान का कार्य 
पूरा किया | दो दिन और रहना था कानपुर पर वहां और न रुक 
कर जलेसर अपने पैतृक घर गये और वहां से मेरठ शादी में 
सम्मिलित होने गये। 

खेती और व्यापार के बारे में बाबूजी लिखते है कि 
“यद्यपि वैश्य कुल में जन्म लेने के नाते उत्तम खेती और मध्यम 
बंज की ओर मेरा स्वाभाविक आकर्षण अधिक था। तथापि 
परिस्थिति-चक्र मुझे नौकरी की ओर घसीट ले गया | मनसूबे तो 
बहुत बांधे थे। पक्ष-विपक्ष की युक्तियों के तारतम्य को अपनी 
चरम सीमा तक ले जाने पर वाणिज्य की अपेक्षा मुझे खेती का 
नैतिक मुल्य बहुत जँचा। किन्तु आर्थिक मूल्य के सम्बन्ध में मेरा 
मन न भरा | साहित्य सेवा की भांति यह शौक की वस्तु प्रतीत 
हुई, सहारे की नहीं। वाणिज्य में लाभ तो अधिक था -व्यापारे 
बसते लक्ष्मी' किन्तु जोखिम भी कम न थे। बिना जोखिम का 
व्यापार मेरी बीब-प्रकति"की कृती” धसीटी अची” 
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बाबू जी के शब्दों में खेती और व्यापार जो उन्होंने किया 
उसके अनुभव संक्षिप्त रुप से दिये जा रहे हैं। 

“मेरे पिता मी ने मुझसे एक बार पूछा कि बेटा नौकरी में 
कुछ रुपया जमा किया हैं ? मैंने कहा 'हाँ वह खेत में जमा है' | 
फिर भी मेरी खेती नितान्त निष्फल नहीं थी। अपनी स्वतंत्र खेती 
से तो कुछ नहीं सांझी की खेती से प्रायः साल भर के खाने के 
लिए गेहूं, घोड़े के दाने के लिए चने मिल जाते थे | मुझे ओर क्या 
चाहिए था। यह हिसाब कभी नहीं लगाया कि कितना रुपया 
लगाया था मुझे उतना भर पाया या नहीं ? इसको राम जाने या 
कोई और जानते हों तो घसीटेराम। हिसाब के लिए दिमाग 
खराब करने की फुर्सत किसे थी ?” 

“व्यापार का मुझे कुछ अधिक विस्तृत अनुभव है। खेती 
में रुपया न खराब कर मैं रुपया घर भेजने लगा | वह रुपया एक 
समीपवर्ती अन्न और कपड़े के व्यापारी के यहां आठ आना सैंकड़े 
की ब्याज दर जमा होना शुरु हुआ | ब्याज से अन्न, वस्त्र और घी 
कुछ मिलने लगा | घर के लोग प्रसन्न थे, बाजार जाने की झंझट 
से बचे और रुपया भी न देना | एक Se वर्ष बाद ही मेरे सेठ जी 
को दस-पन्द्रह हजार का टोटा हो गया, उसमें वे मेरे भी चार 
हजार दे बैठे | ब्याज के लोभ में मूल भी गया | 

“साल दो साल बाद फिर कुछ रुपया इकट्ठा हुआ | मेरे 
एक मित्र ने अरहर की एक खत्ती प्रत्यक्ष रुप में भरने की सलाह 
दी । खत्तियां गोदाम की भांति प्रत्यक्ष रुप से भरी जाती हैं और 
केवल आंशिक निष्क्रय देकर अप्रत्यक्ष रुप से भी। मेरे मित्र ने 
कहा था कि अरहर कभी-कभी चिरी जी कै Ald बिंकने लगती है। 
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मैं इसी आशा में रहा कि ऊने के दूने होंगे किन्तु सहसा उनकी 

चिट्ठी आई कि अरहर का बहुत मंदा भाव हो गया हैं। वे उसे बेच 

डालते हैं। अधिक रोकने से घुन लगने की सम्भावना थी। 

चिरौंजी के लालच में २२०० रुपये में ८०० रुपये का नुकसान 

. -उठाया। मेरे मित्र सज्जन थे, उन्होंने पीछे से ओर किसी काम में 
इस नुकसान की पूर्ति कर दी।” 

“मैंने तीन-चार बार शेयर भी खरीदे किन्तु जिस कम्पनी 

. में मैंने भाग लिया उस कम्पनी का भाग्य फूटा और साथ ही मेरा 
भी | रिजर्व बैंक के शेयरों का भाव गिरने पर मैंने उनको बेच 
डाला किन्तु जब से मैंने बेचा है तब से उसका भी भाव बढ़ गया | 
'भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुष |” 

“लोग बीमा कराना कम जोखिम का काम समझते हैं। 
जोखिम कम्पनी का अधिक रहता है। किन्तु दो-एक कम्पनियों 
में तो पोलिसी लैप्स हो गई है और जिसमें चलती रही वह 
लिक्वीडेशन में आ गई |” 

“मैंने रुई और सोने में भी अपनी भाग्य परीक्षा की | रुई 
पांच आने की गाय की भांति अप्रत्यक्ष रुप से भरी थी। उसका 
भाव-ताव समझने लगा था किन्तु उसमें एक साथ अढ़ाई सौ 
रुपये की हानि हुई। मुर्गी के लिए तकुए का घाव भी बहुत होता 
हैं | मैंने कान पकड़ कर तौबा की शपथ खाई और बड़े धार्मिक 
भाव से संकल्प किया 'अबलौं नसानी अब ना Atel’ | किन्तु 
लालच बुरी बला है। मन अपना हठ नहीं छोड़ता ' मेरा मन 
हरिजू हठ न तज” बस यही हाल मेरे मन का था |” 

“सोनापजकणबाइस'ब्रुषफ"लोसान्हुआः'खो. पचास तोला 
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के भाव की गश्ती चिट्ठी भेजने वाली बम्बई की एक फर्म को 
रुपया भेज दिया। माल न आने पर दुकानदार से तकाजा किया 
तो उसने कहा एक बार बेच कर दोबारा आपके लिये खरीद 
लिया इसमें आपको पचास का फायदा हो गया, दर्शन नहीं हुए 
तब एक आदमी को बम्बई भेजा, वह बिचारे बड़ी मुशिकल से 
उसको लाये। दूसरी बदली में दुकानदार ने नुकसान दिखा 
दिया | फिर भी परमात्मा का शुक्र मनाया। किन्तु बकरे की माँ 

कब तक खैर मनाती ? जो वस्तु भाग्य में नहीं होती वह ठहर 

नहीं सकती। कानपुर में वह सोना चोर के हाथ लग गया और 

उस के बाद भाव भी ऊँचा चढ़ गया | मैं हाथ मलता रह गया |” 

“फिर भी हिम्मत नहीं हारी। एक बार आगरा में ही 

प्रत्यक्ष रुप से चाँदी खरीदने का विचार किया, दलाल लोग शहद 
की मक्खी की तरह चिपट गये | मेरे और मेरे सम्बन्धी को जो मेरे 
साथ थे, मठे की रस्सी की तरह खींचा-तानी होने लगी। मेरे 
सम्बन्धी पूरे बनिये थे, उन को भाव ताव करने में मजा आता था 
और मुझे झूंझल | रुपया अधिक न होने से आधी सिल मेरे लिये 
उन्हीं सम्बन्धी ने ली। सिल कटवाने दूसरी गली में जाना पड़ा | 
फिर लुलवाने की समस्या आई | दोबारा मजदूर के पीछे भागे | 
तुलवाने पर मेरे सम्बन्धी गांव चले गये और मैं उसे एक डालिया 
वाले मजदूर के साथ लेकर घर आया। उसका पार्सल तैयार 
कर बैंक में जमा किया। इतनी महेनत करने पर नुकसान नहीं 
हुआ। उसमें साठ या सत्तर का लाभ हुआ |” 
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बाबू जी की साहित्य साधना 

बाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अनेक विषयों 
पर कलम चलाई और अनेक प्रकार से हिन्दी की श्रीवृद्धि की है। 
वे गम्भीर चिंतक, विवेचक और संत थे | उन्होंने दार्शनिक साहित्य, 
विविध साहित्य, निबन्ध साहित्य, आलोचना साहित्य व बाल 
साहित्य पर पुस्तकें लिखीं। बाबूजी शुक्ल-युग के मूद्धन्य 
समालोचकों में से हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल से 
ही समालोचना के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले आचार्य रामचन्द्र . 
शुक्ल, बाबू श्याम सुन्दर दास तथा मिश्र बन्धुओं के अनन्तर बाबू 
जी की गणना होती है। 

बाबूजी के साहित्यिक जीवन के बारे में बाबूजी द्वारा 
लिखे गये लेखों के अंश यहां दिये जा रहे हैं। जीवन रश्मियां 
पुस्तक में उनका एक लेख है AR मानसिक उपादान' जीवन 
स्मृतियां पुस्तक में एक लेख है “मैं और मेरी कृतियां” तथा मैं 
इन से मिला' पुस्तक के लेखक श्री पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' 
द्वारा बाबूजी से लिया इंटरव्यू 'बाबू गुलाबराय' और 'मेंरी 
असफलताएं' पुस्तक से | 

A इन से मिला' पुस्तक से बाबूजी का इण्टरव्यू - 
“आपका बाल्यकाल किन परिस्थितियों में बीता और उन्होंने 
आपके साहित्यकार के निर्माण में कहां तक सहायता पहुँचाई ?” 

बाबूजी ने उत्तर दिया “मेरे घर का वातावरण धार्मिक 
था| इसका परिणाम यह हुआ कि आठवें दर्जे तक उर्दू-फारसी 
पढ़ने पर भी मुझे संस्कृत और हिन्दी से प्रेम हो गया | मेरी माता 
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इस वातावरण का प्रभाव मेरे मस्तिषक पर पड़ा और मेरे संस्कारों 
में साहित्यिकता का बीज पड़ गया | संस्कृत के प्रति तो मेरा ऐसा 
झुकाव हुआ कि मैंने नवें दर्जे में ही संस्कृत ले ली और बी.ए. तक 
पढ़ी | मैंने उसके पश्चात्‌ स्वाध्याय से भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त 

किया | उस धार्मिक वातावरण का ही फल हुआ कि मैंने एम. ए. 

दर्शनशास्त्र से किया” | 

प्रश्‍न :- “लेकिन आप साहित्य में कैसे आ गए ? आपको तो 

दार्शनिक रहना चाहिए था |” 

वे बोले “इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मेरी दार्शनिक प्रवृति को 

आप साहित्य का साधक ही समझिए, बाधक नहीं। सन्‌ १६१३ में 

जब मैं अपने दर्शन के बल पर छतरपुर में दार्शनिक सलाहकार 

बनकर गया, तो वहां मुझे मिश्र-बन्धुओं के सम्पर्क में आने का 

सुअवसर मिला | उनकी देखा-देखी मुझे भी हिन्दी में लिखने का 

शौक हुआ। यों प्रारम्भ से ही मुझे लेखन में रूचि तो थी,पर मैं 

अंग्रजी में लिखा करता था | मिश्र-बन्धुओं के सहयोग से हिन्दीकी 

ओर मेरी रुचि हुई | सौभाग्यवश मुझे कुमार देवेन्द्र प्रसाद जैन 
जैसे कलाकार प्रकाशक का सहयोग भी मिल गया | फलतः सब 
से पहले “शान्ति धर्म' नामक पुस्तक निकली | उसके बाद 'फिर 
निराशा aa ? और मैत्री धर्म” का प्रकाशन हुआ तथा कर्तव्यशास्त्र 
और 'तर्कशास्त्र' आदि ग्रन्थ निकले | ये सब ग्रन्थ मेरे दार्शनिक 
प्रवृति के परिचायक थे, परन्तु जब एक बार मैनपुरी में अन्धे 
पंडित धर्मराज शास्त्री से रसों के बारे में यह सुनकर बहुत स्फूर्ति 
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हुई कि रस सिद्धान्त में बहुत मनोवैज्ञानिक साम्रगी है | इस प्रकार 
दर्शन की ही लकड़ी टेकते हुए मैंने साहित्य में प्रवेश किया | रस 
के अध्ययन के लिए छतरपुर में प्रचुर साम्रगी थी और पंडितों का 
समागम भी | फलस्वरुप वहाँ ही 'नवरस' नामक ग्रंथ का प्रकाशन 
हुआ और मैं साहित्यिकों की बिरादरी में गिना जाने का 'प्रमाण 
पत्र' पा गया।' 
प्रश्न — “ वे देशी-विदेशी कलाकार कौन-से हैं, जिनको आप 
अधिक पसन्द करते हैं और जिनका आपके जीवन पर विशेष 
प्रभाव पड़ा हैं ?” 

उन्होंने बताया - “देशी कलाकारों में मुझे सबसे अधिक 
सूर और तुलसी ने प्रभावित किया है। यद्यपि यह जानकर 
आपको आश्चर्य होगा कि तुलसी के मानस का पहला-पहला 
परिचय मुझको ग्राउस साहब के अंग्रेजी अनुवाद से हुआ था। 
धार्मिक दृष्टि से मैं 'मानस' को पढ़ता था पर अर्थ बहुत कम 
समझता था। जब अंग्रेजी से मुझे अर्थों में साहित्यिकता दिखाई 
दी तो ज्वाला प्रसाद की टीका से मैंने रामायण को पढ़ा और 
स्वयं भी उसमें से कुछ नई-नई बातें खोजकर निकाली | सूर से 
परिचय तो जैसा मैंने कहा, माता जी द्वारा गाए पदों से ही हो 
चुका था। उनमें से कुछ का अर्थ तो अब साहित्य-शास्त्र पढ़ने 
और प्रौढ़ता प्राप्त करने पर अवगत हुआ है। गद्य का प्रारम्भिक 
परिचय मुझे नियाज़ (मुंशी सद सुखलाल) के 'सुख सागर” से 
हुआ। उन दिनों 'चन्द्रकांता' सन्तति का बहुत प्रचलन था, किन्तु 
वह मुझे इतना ही आकर्षित कर सकी कि उसके ५०-१०० पृष्ठ 
पढ़कर उसकके-०ैलीणस्ेणफ्ररिनितहो०ब्जऊं॥०छबन्यासों में मुझे 
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बंगला उपन्यास पढ़ने का शौक XET | बंकिम बाबू और रमेश बाबू 
की ग्रंथावलियाँ मैंने बड़े चाव से पढ़ी | अंग्रेजी-उपन्यासकारों में 
डिकिंस ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वैसे मैंने 'पिलिग्रिम्स 
प्रोग्रेस', 'वेनिटी फेयर', 'रोबिनन्सन क्रूसो' और 'गुलीवर्स टेबिल' 
भी बड़ी रुचि के साथ पढ़े हैं। लेकिन ये सब मनोरंजन की वस्तुएं 
रहीं। चरित्र निर्माण के लिए सेम्युअल की “सेल्फ हेल्प” और 
'सेल्फ कल्चर” ने बहुत सहायता की। विचारोत्तेजना की दृष्टि से 
हक्सले, हर्बर्ट स्पेन्सर. और डारविन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, 
पर दर्शन के गम्भीर अध्ययन से वह प्रभाव जाता रहा। इनसे 
इतना लाभ अवश्य हुआ कि वैज्ञानिक संस्कार अवश्य बन गया, 
जो मुझमें अब तक है। कला की दृष्टि से स्टीवेन्सन के निबन्धों 
ने मुझे बहुत प्रभावित किया | हिन्दी के लेखकों में मुन्शी प्रेमचन्द, 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और प्रसाद जी मुझे प्रिय रहे | वैसे समय 
बिताने के लिए बहुत सी चीजें पढ़ी और 'रामचन्द्रका' आदि ग्रंथो 
का अध्ययन किया, किन्तु जो प्रभाव 'विनय पत्रिका' और 'गीतावली' 
का मेरे ऊपर पड़ा वह हिन्दी के और किसी कविता-ग्रंथ का 
नहीं | 'नवरस' लिखते समय मैं श्रृगांरिक उक्तियों से प्रभावित 
अवश्य हुआ, पर वह प्रभाव तात्कालिक ही (चाट खाने का सा) 
रहा!” 
प्रश्‍न :- “आलोचकों में आप किस को पसन्द करते हैं ?” 

बाबूजी ने कहा - “सब से अधिक मैंने शुक्ल जी को 
पढ़ा है और उन्हीं का लोहा मानता हूँ। बात यह है कि मैं उन्हीं 
: आलाचकों को पसन्द करता हूँ जो अपनी कृति को कलात्मक 
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रुप देते हैं। शुक्ल जी ऐसे ही आलोचक हैं, इसलिए मैं उनकी 
ओर अधिक आकर्षित हुआ हूँ।” 

प्रश्‍न :- “अन्य आलोचकों के विषय में भी कुछ कह सकें तो बड़ी 
कृपा हो |” 

. बाबूजी ने इस पर कहा “ मैंने अपनी पसन्द बतला दी 
हैं और उस की एक कसौटी भी दे दी है। वर्तमान आलोचना से 
मैं असन्तुष्ट नहीं हूँ। सभी आलोचकों में अपने-अपने गुण और 
विशेषताएं हैं| उन के साथ कुछ न्यूनताएं भी हैं। 
प्रश्‍न :- लिखने और रहन-सहन के सम्बन्ध में कुछ कहें- 
उन्होने सतोष-सा प्रकट करते हुए कहा- “लिखना ही मेरा 
मुख्य व्यवसाय है। मैं इस कार्य में पर्याप्त सावधानी से काम लेता 
हूँ। यद्यपि मेरे जीवन में व्यवस्था नहीं है और यदि कोई मेरी 
लिखी हुई पाण्डुलिपियाँ देखे तो उनकी व्यवस्था से मेरे सम्बन्ध 
में उनकी यही धारणा होगी कि यह लेखक बड़ी असावधानी से 
लिखता है। तथापि वास्तव में बात यह है कि मेरी असावधानी के 
कारण ही मेरी पाण्डुलिपियाँ बड़ी कटी-कटाई और कहीं-कहीं 
पढ़ने में दुरुह हो जाती है। मैं किसी लेख के आरम्भ करने के 
पूर्व दो-चार पन्ने अवश्य खराब कर देता हूँ। मेरा विश्वास*है कि 
जब तक अच्छा, चटपटा आरम्भ न हो तब तक लेखं को शुरु 
करना ही नहीं चाहिए। लिखने के पूर्व कभी-कभी मैं प्रारम्भिक 
एक दो अनुच्छेदों का मानसिक प्रारुप तैयार कर लेता हुँ। जब 
तक मैं किसी विषय से प्रभावित नहीं होता तब तक मैं उस विषय 
पर लेखनी नहीं उठाता। यद्यपि लेखन मेरी आजीविका का 
साधन है TUM Seah toms fers मैले०क्रग्रीनर्दी<्लिखा | बच्चों 
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के लिए रीडर लिखी तो भी उनमें एक अध्यापक का सा उत्साह 
रहा | मैं विधार्थियों का हित ध्यान में रखकर लिखता हूँ और 
उसमें मझे प्रसन्नता होती है। इस लिए मेरी रचनाएं अथ कृते' 
होते हुए भी 'स्वान्तः सुखाय' का रुप धारण कर लेती हैं। लेखन 
का उद्देश्य मैं यही समझता हूँ कि पाठक को अपने ज्ञान का 
पूरा-पूरा लाभ दे सकूँ और मैं उसी रचना को सफल समझता हूँ 
जिसमें कि पाठक ज्ञानोपार्जन में मेरे साथ कदम मिला कर पढ़ 
सकें | मैं अधिकतर रात्रि के अन्तिम प्रहरों में अर्थात्‌ ३ बजे के 
बाद लिखना पसन्द करता हूँ। रात्रि के प्रथम प्रहरो में मैने बहुत 
कम लिखा है। उस वक्त घर का वातावरण मुझे पर्याप्त रुप से 
शान्त मिलता है और जीवन की चिन्ताओं से सो कर मुक्‍त हो 
जाता हूँ। अधिकांश लेखन कार्य चारपाई पर ही होता हैं किन्तु 
मेज कुर्सी से मुझे कोई द्वेष नहीं है। जब मैं किसी विषय से 
प्रभावित हो जाता हँ. और मेरे हृदय में लेखन-रस उत्पन्न हो 
जाता है तब घर का शोरगुल, बच्चों का ऊधम और जीवन की 
समस्याएं उसमें बाधा नहीं डालती। मेरा उद्देश्य अच्छी पाण्डुलिपि 
बनाना नहीं होता वरन्‌ विषय का अच्छा प्रतिपादन करना होता 
है। मुझे इस बात की परवाह नहीं की बादामी कागज पर लिखूं 
या सफेद पर, लाईनदार पर लिखूं या desta, ठीक कटे हुए 
कागज पर लिखूं या न कटे हुए पर। कागज के साईज की भी 
मैं चिन्ता नहीं करता, किन्तु मैं फुलस्केप साईज पर लिखना 
अधिक पसन्द करता हूँ। यथेष्ट कागज के अभाव में कभी मेरा 
लिखना रुका नहीं। फाउण्टेन पेन से ही प्रायः मैं लिखता हूँ, 
किन्तु यह NAI fN क्षनिब्रा्रीमाधानन्ळरी५ब्कभी-कभी तो मैंने 


किक जती 
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लकड़ी में निब बांध कर भी लिखा है और कभी बच्चों के 
सरकण्डे की कलम से | लिखते समय मुझे किसी भौतिक उत्तेजना 
की आवश्यकता नहीं रही। अधिक से अधिक मुझे सौंफ, सुपारी 
की आवश्यकता रहती हैं और मैं मध्ये-मध्ये आत्म-नियम के 
सिद्धान्त को मानता हूँ। पुस्तकों की तो बात अलग हैं, किन्तु 
लेखों को यदि बड़े न हुए तो एक ही बैठक में समाप्त कर देता 
हूँ। इसका कारण यह है कि जितना अध्ययन आवश्यक होता है 
उतना पहले हीं कर लेता हूँ। अध्ययन और लेखन साथ-साथ 
नहीं चलता। किताबें अवश्य पास रहती है केवल उदाहरण देने 
के लिए |! 
प्रश्‍न :- “क्या इतनी लम्बी साहित्य साधना में कभी आपका जी 
भी ऊबा हैं ? यदि हाँ तो उसके क्या कारण रहे हैं ?” 
बाबूजी ने कहा - “साहित्य-साधना से मेरा जी कभी 
नहीं ऊबा, क्योंकि मैं अर्थ को साहित्य-सेवा का मूल लक्ष्य नहीं 
मानता | मुझे साहित्य-सेवा से आवश्यकता के अनुकूल धन 
मिलता रहा हैं और यश भी उतना जितने का मैं अधिकारी हूँ। मैं 
अपनी कमियों को जानता हूँ। इससे अधिक यश की अपेक्षा नहीं 
करता | कभी-कभी प्रकाशकों की टाल-मटोल पर अवश्य झूँझल 
आती है लेकिन भले प्रकाशक मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते 
हैं और बुरे प्रकाशकों से भी मिलता रहता हैं | साहित्यिक होने के 
कारण कुछ दण्ड भी भोगने पड़ते हैं, सभा-सोसायटियों में व्यर्थ 
समय व्यतीत करना पड़ता हैं। मैं हाथ जोड़कर कह भी देता हूँ 
भाई हिन्दी का उपकार मैं प्रचार द्वारा नहीं कर सकता, ग्रंथ 


रचना द्वारा ही कररसकत्ा,डै७ब्रइत मी Han केवल 
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इसलिए शी पडी है सग ह य कहे कि हदी और 
साहित्य से इनकी रुचि नहीं हैं। मैं कवि-सम्मेलनों में एक सीमा 
तक ही आन्नद ले सकता हूँ |” 
प्रश्‍न :- “आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी हैं, जिसे लिखकर 
आपको सन्तोष हुआ है |” 

बाबूजी ने बताया - “मुझे 'तर्क शास्त्र' पर भी गर्व है 
किन्तु उसको दोहरा न सकने के कारण वह गर्व कम हो जाता 
हैं| यही हाल 'नव रस' का हैं | “नव रस' का स्थान “सिद्धान्त और 
अध्ययन' ने लिया हैं, जिससे मुझे पूर्ण सन्तोष है |” 

बाबू जी ने “मैं और मेरी कृतियां' लेख में लिखा हैं - 
मैने सन्‌ १६०५ में कालिज जीवन में प्रवेश किया था। उन दिनों 
वंग-भंग के कारण देश में स्वदेशी-आन्दोलन की बाढ़ आई हुई 
थी। हाट-बाट में, घर और बाहर स्वदेशी की दुहाई दी जाती 
थी। स्वदेशाभिमान की थोड़ी बहुत मात्रा मुझ में पहले से ही थी। 
आन्दोलन ने मुझे पूर्णरुपेण - स्वदेशी रंग में रंग दिया। आगे 
चलकर स्वदेशी और देश-प्रेम की भावना ने मुझे हिन्दी की ओर 
आकर्षित किया। उन दिनों अर्थात्‌ १६०५ और १६१३ के बीच में 
बहुत-सा राष्ट्रीय साहित्य अंग्रेजी में निकलता था | किन्तु हिन्दी 
के कुछ सुन्दर प्रकाशन आरम्भ हो गये थे। १६१३ में दर्शनशास्त्र 
में एम. ए, करने के पश्चात्‌ मेरे पास नए विचारों का बाहुल्य-सा 
हो गया | मैं आत्माभिव्यक्ति के लिए पहले ही छटपटा रहा था | 
प्रेम मन्दिर आगरा के देवेन्द्र प्रसाद जैन ने नयनाभिराम प्रकाशनों 
ने उस इच्छा को प्रबल कर दिया | मैंने उनके लिए 'शान्ति धर्म' 
नाम की पुस्तक KRA E Man higo aD 
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` ईश्वर-भक्ति देश-भक्ति के आवश्यक विश्राम-स्थल-को पार 
करके विश्व प्रेम की ओर अग्रसर हो रही थी। स्वामी रामतीर्थ 
` तथा स्वामी विवेकानन्द की कृतियों ने विश्व-प्रेम को एक दार्शनिक 
आधार प्रदान कर दिया था | उसी समय कवीन्द्र रविन्द्र 'गीतांजली' 
पर नोबल-पुरस्कार प्राप्त करने के बाद साहित्यिक क्षितीज में 
एक उज्ज्वल नक्षत्र के रुप में उदित हुए। मैंने फैशन के भूत के 
वश नहीं वरन्‌ वास्तविक श्रद्धा और रुचि के साथ उनका 
. अध्ययनं किया था। 'गीतांजली' के कुछ गीतों का मैंने हिन्दी में 
गद्य-गीतों के रुप में अनुवाद भी किया था किन्तु वे गीत अब 
किसी 'मैगजीन' की पुरानी फाइलों में सुखनिन्द्रा का अनुभव कर 
रहे होंगे। “उसी समय मेरे मन में आया कि मैं ऐसा पद्य लिखूं जो 
गद्य के भी कान काटें | फिर 'निराश' क्यों नामक पुस्तक इसका 
साक्षात्‌ उदाहरण हैं | मैंने इस गर्वपूर्ण दावे का कहां तक चरितार्थ 
किया, तो मैं नहीं कह सकता कि मेंरी यह पुस्तक उन्हीं प्रभावों 
का फल थी | उसमें मेरे विश्व-प्रेम सम्बन्धी विचारों की अभिव्यक्ति 
हुई हैं। इसी पुस्तक के पुण्य-प्रताप से मुझे आचार्य शुक्ल जी के 
इतिहास में आदरपूर्ण स्थान मिला हैं। इस आत्मविज्ञापन को 
पाठकगण क्षमा करेंगे |” 
“लेखन ही मेरा प्रिय व्यसन है | यह व्यसन थोड़ा फल-प्रद 
भी हुआ | मेरे लिए काले अक्षरों ने भैस का दूध सम्भव बनाया हैं। 
मेरे लिए तो वास्तव में काले अक्षर भैस बराबर हैं | कालेज में तो 
मुझे सप्ताह भर में तीन पीरियड़ अर्थात्‌ सवा दो घण्टे ही मिलते 
हैं किन्तु 'साहित्य-संदेश' तथा पुस्तकों | द्वारा मुझे एक विस्तृत 
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कला के अध्ययन का सुख मिल जाता ह लिखन-पढ़ने से जो 
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समय बचता हैं वह जीवन का भार वहन करने में और हास्य-विनोद 
के साथ उसके सौन्दर्य-दर्शन में जाता हैं। जीवन का सौन्दर्य-दर्शन 
ही उसके भार को हल्का करता रहता हैं |” 

'मेरी असफलताएं' पुस्तक में बाबूजी ने अपने लेखक 
बनने के सम्बन्ध में तीन लेख लिखे हैं “ठोक-पीट कर लेखक 
(राज-१) मैं लेखक कैसे बना ?”, “ठोक-पीट कर लेखक 
(राज-२) मैं कहानी और कविता क्यों न लिख सका ?”, “ठोक-पीट 
कर लेखक (राज-३) मेरी कलम का राज |” इन लेखों में से कुंछ 
पंक्तियां ही दी जा रही है 

“वैश्य बोर्डिंग हाऊस के जीवन में कूछ देश-भक्ति के 
संस्कार बन गये थे | स्वदेश के अभिमान के साथ स्वभाषाभिमान 
भी जाग्रत हो गया | 'भारत-भाल' हिन्दी की भी चर्चा होने लगी | 
उन दिनों हिन्दी की नई-नई पुस्तके निकल रही थी। राष्ट्रभाषा 
के प्रश्‍न पर गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। जस्टिस शारदा चरण 
मित्र और न जाने किन-किन की दुहाई दी जाती थी | 'देवनागरी' 
अखबार निकलने से राष्ट्रभाषा का भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ने 
लगा था | 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल' का पाठ 
प्रत्येक देश-प्रेमी महाशय के मुख पर था। उस वातावरण में 
अछूता रहना विशेषकर मुझ जैसे भावुक हृदय के लिए असम्भव 
था। इन लोंगो की श्रद्धा भक्ति संक्रामक थी। मैंने सोचा कि. 
बिना-मातृ-भाषा-प्रेम के वन्देमातरम्‌ की पुकार अधूरी हैं। मै 
उस समय अंग्रेजी में कूछ लिखने लग गया था। मेरे भेजे 
एक-दो संवाद और शायद दो-एक लेख लीडर में छप चुके थे। 
फूल वे जो महेशी पर चढे बात व्ही जा अखबार में छपे। एक 
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लेख Inequalities of Life पर जिसमें आवागमन के सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया गया था, अंग्रेजी थियोसोफिस्ट में छपा था | में 
अपने को धन्य समझता था | उस समय तक मुझे हिन्दी लिखने 
की शक्ति में विश्वास न था | हनुमान जी की तरह मुझे शक्ति की 
याद दिलाने की जरुरत थी | फिरोजाबाद के भारती-भवन का 
सालाना जलसा था | पूज्यपाद किशोरी लाल गोस्वामी जी उसके 
सभापति होने वाले थे | स्वागताध्यक्ष का भार मुझे सौंपा गया | 
पीछे से वह किन्ही वृहतर व्यक्ति के सुविशाल स्कंधों पर रखा 
गया | मेरा भाषण तैयार हो चुका था | उसको मैंने स्वागताध्यक्ष के 
रुप में तो नहीं वरन्‌ एक साधारण सदस्य के रुप में पढ़ा | लोगों 
ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसे किसी अखबार में, शायद 
भारत-मित्र में भेज दिया। मैं गंगा तुलसी तो नहीं उठा सकता 
लेकिन मेरा ख्याल है वह छप गया |” 

“पहले-पहले मेरे लेखों को इलाहाबाद के 'विद्यर्थी' ने 
छापा था | वह स्वर्गीय देवेन्द्र प्रसाद जैन की, जिनका परिचय श्री 
जमुंना प्रसाद द्वारा हुआ था, कृपा का फल था। पहला लेख 
साहित्य के क्रम-विकास पर था, दूसरा लेख श्री डॉक्सन साहब 
से सुने हुए हेगिल के कला-विवेचन पर था | यह १६१२ या १६१३ 
की बात है |” 

` “मैने अपने जीवन में कोई कहानी नहीं लिखी। इसलिए 
नहीं कि वह लिखने योग्य चीज नहीं है वरन्‌ इसलिए कि मुझ में 
कहानी लिखने की योग्यता नहीं।” “कहानी लेखक के कुछ 
स्वावाभाविक गुण होते हैं शायद कुछ दोष भी। मैंने पूरा 
आत्मविशलेषर्ण et cht उद्योग नहीं किया हैं किन्तु सरसरी 
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तौर से देखने पर दो-एक बातों की कमी अवश्य पाता हूँ, 
इसलिए कहानी लेखक न बन सका |” 

“इसी प्रकार कवि हृदय पाकर भी मैं कविता नहीं लिख 
सका | इसका कारण तो यह हैं कि जब तक गहरी वेदना न हो 
तब तक कल्पना जाग्रत नहीं होती| बहुत सी बड़ी-बड़ी बातों 
को मैं दार्शनिक उपेक्षा से देखता हूँ | यद्यपि कभी-कभी छोटी-छोटी 
बातों से मेरे मन की शान्ति विचलित हो जाती .हैं। इसके 
अतिरिक्त मैं संगीत नहीं जानता इस कमी के कारण कभी-कभी 
ठोक-पीट कर मैंने दो-एक वर्ण वृत लिख लिये किन्तु मात्रिक 
छन्द नहीं लिख सका। चार छः गद्य-काव्य अवश्य लिखे हैं 
किन्तु वे मेरे जीवन की अव्यवस्था के कारण संग्रहीत नहीं हो 
सके है |” 

“आपने मुझसे मेरी कलम का राज पूछने की कृपा की 
यह बात भी 'पुण्यैर्विना न लभ्यते' | मैंने पढ़ा बहुत हैं, मुझ में 
इतनी चालाकी अवश्य है कि बगुला होता भी प्रायः हंसों को 
धोखा देता हूँ। इसमें कुछ भाग्य भी सहारा देता हैं। हमेशा तो 
नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि किताब के पन्ने पलटते-पलटते 
कुछ ऐसी बात मिल जाती हैं जिसको मैं लेखक के हृदय की 
कुंजी कहता हूँ। मुझ में इतनी सावधानी नर्ही कि पुस्तक को 
अद्योपान्त पढं । संसार में ऐसी थोड़ी ही पुस्तकों को गौरव मिला 
है, जिनको मैंने, अथ से इति तक पढ़ा हो। जब तक लेखक के 
हृदय की Han नहीं मिलती तब तक मैं परेशान-सा भी रहता 
हूँ और मुझे समय के अपव्यय पर झूंझल आने लगती है | 

“ संक्षिप में थह है सकि हैं कि मुझ चीरी की कला आ 
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गई है। मुझे दूसरों की कृतियों में बिना ताला तोड़े या एक्स-रे 
का प्रयोग किये ही रत्न मिल जाते है। रत्न अपने ही प्रकाश में 
प्रकट हो जाते हैं। उन रत्नों को में वैसा-ही बाजार में नहीं ले 
जाता, उनको थोड़ा-बहुत गढ़ता हूँ। जिससे पहचान में नहीं 
आते और सम्भव है कि वे इस प्रयत्न में थोड़ा बहुत विकृत भी हो 
जाते हैं। लेकिन मेरी चोरी आज तक पकड़ी नहीं गई | बस मेरे 
जीवन की यही सफलता है। संस्कृत में चोरी कला के कई ग्रन्थ 
है-ऐसा मैंने सुना है ।” 

“हास्य का पुट देने के लिए मुझे विशेष प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता किन्तु, अब मैं अपने हास्य की टेकनिक समझ-सा 
गया हूँ और कभी-कभी उसे सप्रयत्न भी उपस्थित कर सकता 
हूँ। मेरे हास्य में खास बात यह है कि कहावतों और संस्कृत के 
अवतरणों में अपने मतलब के अनुकुल हेर-फेर का एक सुखद 
परिवर्तन पैदा कर देता हूँ, जैसे रघुवंशियो के लिए कालिदास ने 
कहा है- 'योगनान्ते तनुः त्यजाम्‌'। मैने आज कल के लोगों के 
लिए कह दिया, 'रोगेनान्ते तनुः त्यजाम्‌'। कभी gael शब्दों से 
हास्य की झलक ला देता हूँ। जो कुछ (रुपया) जमा था वह अब 
खेत में जमा हैं। कभी मुहावरों के लाक्षणि अर्थ को अमिधा के ही 
अर्थ में व्यक्हृत कर चमत्कार उत्पन्न कर देता हूँ, जैसे अधिक 
वर्षा के कारण मेरा बगीचा नष्ट हो गया तो मैंने लिखा कि मेरी 
महेनत पर पानी फिर गया और जब पपीते में फल हुआ तो मैंने 
लिखा कि मेरी महेनत सफल हो गई | मेरे हास्य में साहित्यिकता 
अधिक रहती हैं| उदू फारसी के शब्द और मुहावरे भी कभी-कभी 
पूर्व जन्म में किए nini ण्य की “भांति सहायक क हीते š क्योंकि 
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फारसी का अध्ययन छोड़े प्रायः एक युग हो गया | हास्य का मूल 
रहस्य है बेमेल बातों को मिलाना, जैसे कहां पूर्व जन्म के पुण्य 
और कहां स्कूल में पढ़ी हुई फारसी-उर्दू ?” 

“मेरी शैली में बहुत से दोष हैं जो कभी-कभी उनके 
गुणों को दबा लेते हैं | मैं अपनी भाषा को आडम्बर-पूर्ण बनाने से 
बचता हूँ। लेकिन सरल भाषा को गौरवशालिनी बनाना मुझे नहीं 
आता | इसी कारण मेरी भाषा में शैथिल्य आ जाता है। या वह 
पाण्डित्य से बोझिल हो जाती है और उसमें कृत्रिमता की गंध 
आने लगती हैं। ऐसे बहुत से दोष होते हुए भी लोगों ने मेरे लेखों 
को पढ़ने योग्य समझा |” | 

'मेरे मानसिक उपादान' लेख के कुछ अंश इस प्रकार हैं 
: “मैंने पढ़ा थोड़ा है, समझा अधिक है | जिन महापुरुषों कें 
दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं, उनमें प्रमुख हैं 
रायबहादुर लाला बैजनाथ जी, महात्मा गोखले, महामना पंडित 
मदन मोहन मालवीय, डाक्टर भगवान दास, डाक्टर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर और महात्मा गांधी। इन महापुरुषों ने मेरे मानसिक और 
आध्यात्मिक निर्माण में बहुत योग दिया |” 

“लक्ष्य ग्रंथों का अध्ययन लक्षण ग्रंथों के आलोक में 
किया और खूब रस लिया और दूसरों को भी अपने साथ 
आस्वादन कराया | मैंने अपनी थोड़ी साहित्यिक पूंजी का कुशल 
प्रदर्शन के सहारे उपयोग अधिक किया | यश और अर्थ दोनों का 
अर्जन किया | जो कुछ हूँ मैं आपके सामने हूँ | अपनी कमजोरियां 
मैं ही जानता A | साँप के पैर साँप को ही दिखते हैं । मैं अपने 
साहित्यिक अनुजा को यहाँ उपदेश att किव मुझसे अधिक 
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पढ़ें | मैंने जितनी थोड़ी पूंजी से काम चलाया है, उतने से उनका 
काम न चलेगा | दुनिया बहुत आगे बढ़ गई हैं | मैं तो उस खजाने 
से उतना ही सोना ले सका हूँ जितना ऊपरी कलई के लिए 
आवश्यक था। वे ठोस सोना लेने की कोशिश करें, उनसे 
पराजित होने में मुझे प्रसन्नता होगी | 'पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌' |” 
बाबूजी को इस साहित्य साधना के लिए साहित्यकार 
संसद, प्रयाग, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा पुरस्कृत किया 
गया | आगरा विश्वविद्यालय ने बाबू जी को Slo लिट्‌ की मानद 
उपाधि द्वारा १६५७ में सम्मानित किया | भारत सरकार के डाक 
विभाग ने बाबूजी का डाक टिकट २२ जून २००२ को निकाला 
जिस का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 
जी ने अपने निवास पर किया था | तर्क-शास्त्र पुस्तक पर 
'हिन्दुस्तानी एकेडमी' ने एक सोने का पदक देकर पुरस्कृत किया 
था | साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परिषदों, ना० प्रा० सभा० आगरा, 
ब्रज साहित्य मंडल तथा उच्च संस्थाओं का सभापतित्व किया | 
सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं एवम्‌ समितियों के नीति 
संचालन में सहयोग दिया | 
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बाबू जी की दिनचर्या तथा परिवार 

बाबूजी प्रायः प्रातः काल ४ बजे उठ जाते थे और 
पुस्तकों का अध्ययन करते ६ बजे तक | कुछ लिखने के लिये वे . 
अध्ययन करना आवश्यक समझते थे। छः से सवा छः तक 
कागज कलम स्याही का प्रबन्ध करते। लगभग आठ बजे तक 
लेखन कार्य करते | जिस दिन वे कुछ लिखते पढ़ते न थे उनकी 
मेज सजी सम्भली पड़ी रहती थी अन्यथा अव्यवस्था रहती थी | 
सुबह की चाय पीकर थोड़ा सड़क पर सैर करने भी निकलते थे। 
लौट कर बगीचे का निरीक्षण करते तथा माली या नौकर को 
आदेश देते | शाक सब्जी नौकर या माली द्वारा निकलवाते | अपने 
घर की शाक सब्जी निकलती थी तो उन्हें प्रसन्नता होती थी। 
बगीचे का उन्हें शौक था। 

नौ बजे के लगभग तैयार होकर प्रेस जाते जिस दिन 
उन्हें अपनी किताब के प्रूफ देखने होते थे। वहीं से लौटते हुए 
घर के लिए शाक-भाजी या कुछ घर का सामान लेकर ११ बजे 
तक घर आ जाते। कभी-कभी भैंस के लिए भुस का भी प्रबन्ध 
करते हुए आते थे | तैयार होकर भोजन कर साढ़े बारह बजे सेन्ट 
जान्स कालेज एम. ए. की हिन्दी क्लास पढ़ाने जाते | पढ़ाकर 
कालेज की लाइब्रैरी से कुछ पुस्तकें लेते और फिर साहित्य सन्देश 
मासिक पत्रिका के दफ्तर साहित्य रत्न भण्डार जाते | वहां पर 
साहित्य सन्देश का कार्य किया तथा कुछ जलपान भी वहां कर | 
लेते थे। शाम ४-५ बजे तक घर पर आकर आराम करते थें। 

जब BE मज्जी, क्रो, काल्लेज़/नहीं५ज़ाज्ना:होता था या जब, 
उन्होंने कालेज से अवकाश ग्रहण कर लिया था तब दिनचर्या में 


शिना 
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कुछ परिवर्तन हो गया था | दोपहर का भोजन करने के बाद एक 
घन्टा विश्राम करते | सोकर उठने पर फल या सर्दियों में कुछ 
बादाम मखाने खाते | बच्चों के साथ कुछ समय बिताते थे। अपने 
पलंग पर ही लेटे-लेटे कुछ पत्र-पत्रिकायें या पुस्तक पढ़ते | 
अगर लिखना हुआ तो मेज पर लिखते थे। निजी पत्र तथा 
साहित्यक मित्रों के पत्रों का उत्तर देने का कार्य भी बहुत रहता 
था | कभी-कभी विद्यार्थी घर पर आ जाते थे अपनी समस्याओं के 
हल के लिये। मित्र भी आ जाते थे शाम को उनका सत्कार 
जलपान से करते। जब बाबू जी अस्वस्थ रहने लगे थे तब बाबू 
जी के पास पुस्तक पढ़कर सुनाने तंथा लिखने का कार्य करने 
के लिये कुछ लोग आ जाया करते थे। जलपान के बाद अपनी 
छड़ी और टोपी लेकर सैर के लिए जाते थे। लौटते हुए अपने 
पड़ोसियों से खड़े-खड़े ही अथवा रुक कर वार्तालाप करते और 
घर आकर अपने बच्चों से बात करते | 

रात्रि को भोजन वे सात-आठ बजे के बीच में कर लेते 
थे-रेड़ियो परं समाचार सुनते और किसी की वार्ता अथवा भाषण 
सुनते. और उसके बाद शास्त्रीय संगीत की मधुर ध्वनि चलती 
रहती तो सोने का उपक्रम करते | सोने से पूर्व दूध भी अवश्य 
पीते थे। जब बाबू जी अस्वस्थ हो गये थे रात को नींद नहीं आ 
पात्री थी इस कारण सुबह चार बजे उठना बन्द हो गया था। 
अधिकतर घर पर ही रहते थे मित्रों से मिलने अथवा किसी सभा 
सोसायटी में जाना कम कर दिया था। वृद्धा अवस्था में वे 
कभी-कभी frao Eh Rh WP वेनि जब उन्हे 
किसी कार्यक्रम में जाना होता था। 
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बाबू जी अपने बच्चों को पढ़ानें में कम समय दे पाते थे | 
वे बच्चों के मनोरंजन के लिये बच्चों के साथ बैठ उन्हें कागज 
की नाव, टोपी, हवाई जहाज, गुब्बारा बनाना सिखाते, उँगलियों 
की विभिन्‍न मुद्राओं में वे कई जानवरों की मुखाकृतियां दिखाते | 
ज्ञान-वर्धन के लिए कभी किसी वैज्ञानिक आविष्कार के सम्बन्ध 
में बताते अथवा कोई पौराणिक कथा सुनाते | ग्रहण का वैज्ञानिक 
तथा धार्मिक कारण तथा उसके प्रभाव बताते थे | उन्हें त्यौहारों, 
मेले तथा उत्सवों में भी रुचि थी। प्रत्येक त्यौहार और पर्व की 
विशेषता तथा इतिहास बताते। टेसू के तीन सरकंड़ो पर धड़ 
स्थित होने का इतिहास बतलाते थे। रामचन्द्र जी की बारात हो 
या रामलीला वे बच्चों को दिखलाने ले जाते थे। दीपावली पर 
शहर की रोशनी दिखाने ले जाते। 
बाबूजी को पढ़ने-लिखने का शौक तो था ही। पर्यटन का 
शौक भी था सुविधा सुलभ होने पर | खाने पीने का भी उन्हें बहुत 
शौक था पूरी, परांठे, कचौरी, पकौड़ी तथा चीलें बड़ी रुचि से खाते 
थे। खाने में तीन चार सब्जियों, रायता, चटनी, अचार तथा सलाद 
होता तभी उन्हें अच्छा लगता | खिचड़ी, चावल तथा ताहिरी की भी 
विशेष रुचि थी। उसके साथ पापड़ और दही अच्छा लगता था। 
दूध की सभी चीजें मक्खन, दही, मठा उन्हें रुचिकर था| इसी 
कारण उन्हें गाय भैंस पालने का शौक था | मिष्ठान से भी उन्हे 
रुचि थी किन्तु मधुमेह तथा रक्तचाप के रोगों के कारण मीठा, 
नमक और घी सभी छूट गया | फल का शौक अवश्य चलता रहा | 
जैसा उनका सरल स्वभाव था वैसी ही सादा वेशभूषा 
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पाजामा बन्द गले का कोट टोपी। किसी विशेष कार्यक्रम में जाने 
के लिए चूड़ीदार पाजामा और अचकन पहनते थे। सर्दी में गर्म 
टोपी अचकन या कोट के ही कपड़े की | गर्मियों में सफेद खद्दर 
की गांधी टोपी। कुर्ते के ऊपर बास्केट भी पहनते थे। वृद्धावस्था 
हो जाने पर साथ में कहीं जाने पर छड़ी अपने साथ अवश्य 
रखते थे | उन्होंने पेन्ट, टाई आदि कभी नहीं पहनी। 

उनका मँझला कद, दोहरा शरीर, गोल चहेरा, बड़ी-बड़ी 
मूँछे, जिन में बायी ओर किसी घाव के कारण जरा सी संध 
खलवाट सिर और आंखों पर सीदा-सादा चश्मा कुर्ते के ऊपर 
बन्द गले का कोट, चहेरे पर अपूर्व भोलापन, ऐसे लगते थे। 

स्वच्छता और सरलता को ही उन्होंने अपने जीवन में 
अपनाया था| घर की सजावट में उन्हें विशेष रुचि थी | प्रिय, 
हितकर और मर्यादित सौन्दर्य को ही उन्होंने महत्व fear 
सौन्दर्य चाहे बाह्य हो तथा आन्तरिक वे सदा उससे आकर्षित 
Ye | फिर स्वच्छ और सात्विक सौन्दर्य की ही उन्होंने सराहना 
की। सत्य की उन्होंने सदा सराहना की | भ्रष्टाचार से स्वयं दूर 
रहे किन्तु विरोध करने और पर उपदेश की प्रवृति न होने से 
उन्होंने दूसरों से कुछ न कहा | अपने को ही आदर्श रुप में दूसरों 
के समक्ष रखा। वे दूसरों से ऐसी बात कभी न कहते जिससे 
किसी का जी दुखे। जो बात उन्हें अच्छी न लगती शी या किसी 
को न कहने की जगह मौन रहते थे। उन्होंने अपनी अपेक्षा दूसरों 
के पक्ष को श्रेष्ठता दी | दूसरों की कमजोरियों अथवा न्यूनताओं 
के प्रति उनका हृदय उदार रहा | दूसरों की कमियों की अपेक्षा 
अपनी भूल और ९ न्यूनताओं नताओं की "उन्होंने "खकार नर किया वे बहुत 
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सहनशील थे। किसी से बैर नहीं करते थे । 

अन्ध विश्वास से प्रेरित धर्म में उनका विश्वास नहीं था | 
राम और कृष्ण में उनकी बड़ी आस्था थी। उनके साहित्य में भी 
यत्र-तत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श के उदाहरण मिलते हैं। 
व्रत उपवास वे अधिक नहीं करते थे | जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि का 
ब्रत अवश्य रखते थे | कुछ मंत्रों के साथ छोटा सा हवन करते थे | 
अन्त में ad भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मा 
कश्चित्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ।।' तथा 'मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो 
दशरथ अजिर बिहारी।' के साथ समाप्त करते थे | 

उनके कुछ प्रियजन थे, फलवाला राधेलाल, बीज और 
पौध बेचने वाला सांवलियां जिन के ऊपर उन्होंने लेख लिखे और 
उन्हें अमर कर दिया | हजामत वे स्वयम्‌ नहीं बनाते थे एक नाई 
थे श्री बैनी राम जी घर पर आकर हजामत बनाते थे उनसे 
उनकी बहुत बातचीत होती थी। उन पर भी उन्होंने लेख लिखा 
था AR नापिताचार्य' | श्री बैनी राम जी के स्वर्गवास के बाद श्री 
सुमेर सिंह नाई हजामत बनाने आने लगे थे।-नौकरों में एक 
अमना नाम का था जो छतरपुर से ही आगरा आ गया था और 
उसने बहुत समय तक आगरा में काम किया। एक डुँगर नाम का 
भी नौकर आगरा में बहुत समय तक रहा था बाबू जी के पास | 

बाबूजी को दो बार कुत्ते ने काटा था एक बार जब वे 
छतरपुर में थे तब उन्हे इन्जेक्शन लगवाने जबलपुर जाना पड़ा था 
छुट्टी लेकर और दूसरी बार १६३३ में उन्हें इन्जेक्शन लगवाने कसौली 
जाना पड़ा था| उन की कसौली यात्रा पर “शैल शिखर पर” एक 


0.Panini Kan aha aS Collection 


लेख भी है 'मेरी असफलताए' पुस्तक मे जिस मे विस्तार से वहां का 


wey ८. 
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- वर्णन है | इसी प्रकार बाबूजी ने अपने यात्रा सम्बन्धी कई लेख लिखे | 


बाबूजी ने अपने ६६वें जन्मदिन पर अपने लेख में लिखा है - 


“गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहावली के उन अमूल्य दोहों को 
देना चाहुँगा जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया है, कृतज्ञता के 
साथ उद्धृत करके इस आत्मश्राघात्मक लेख को समाप्त करूंगा | 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


बचन बेष तें जो बनइ सो बिगरइं परिनाम | 

तुलसी मन तें जो बनइ बनी बनाई राम || (१५४) 

कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु | 

चले कि जल बिन नाव कोटि जतन पचि पचि मरिय।। (२७५) 
ज्ञान अन भले को सबहिं भले भलेहू PTS | 

सींग YS, रद लूम नख करत जीव जड़ घाउ ।। (३४५) 
आपु आपु कहं सब भलो अपने कहुँ कोई कोई | 

तुलसी सब He जो भलों सुजन सराहिअ सोइ || (३५७) 
उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि। 

प्रीति परिच्छा तिहुन की बैर नितिक्रम जानि | 1(342) 
सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभू भयो चहै सब कोई | 
होनी दूजी और को सुजन सराहिअ सोइ ।।(३६१) 

सुमति बिचारहि परिह रहि दल सुमन हूँ संग्राम | 

सकुल गए तनु बिन भएँ साखी जादो काम | |(४२५) 


- जो परि Wa मनाइए तासों रुठि विचारी | 


तुलसी तहां न जीतिए जहां जीतहू हारि | (४३०) 
लखड अद्यानो भूख ज्यों लखइ जीति में हारि। 
तुलसी सुमति सराहिए मग पग धरइ विचारि | (४४३) 


10) मुखिया मुख को चाहिए खान पान कहूँ एक | 


पालै पोषै सकल अंगा तुलजी एसहित्च5विबेक्क॥॥(५२२) 
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इन दस दोहों से मुझे बहुत प्रेरणा शिर हो दोहे; 
ने बाह्य आड़म्बर की और कथनी की परवाह न Bee 
समाचरेत' का पाठ पड़ाया है | (नीच लोग अच्छे वस्त्र पहन कर 
दिखावा करते हैं जब उनकी पोल खुलती है तो बनी बनाई बात 
बिगड़ जाती है) और दूसरे बिना संतोष के किसी को आसानी से | 
आराम या शान्ति नहीं मिल सकती का पाठ पढ़ाया है। तीसरे 
दोहे ने मुझे बतलाया कि हानिकारिणी शक्तियों का ज्ञान और गर्व 
सभी को होता है सज्जन वह है जो दूसरों को लाभ पहुँचा सके। 
यदि गर्व करना ही है तो हानिकारिणी शक्तियों की अपेक्षा परहित 
विधाइनी शक्ति पर अधिक गर्व करना चाहिए। चौथे, स्वार्थ की 
अपेक्षा परहित को अधिक महत्व देना सिखाया | पाँचवें उपकारी 
के उपकार को पत्थर की लीक के समान और अपकारी के 
अपकार को पानी की लकीर के समान अपने हृदय में स्थान देने 
की प्रेरणा दी | we दोहे ने विपरीत पक्ष के अर्थत अधिकारी की 
अपेक्षा अधिकृत के दृष्टिकोण को महत्व देने की शिक्षा दी। 
सातवें और आठवें दोहे ने मेरे शान्तिवादी दृष्टिकोण को पुष्टि 
प्रदान की। नवें दोहे ने शील और विनम्रता के भावों को जाग्रत 
किया | दशवे दोहे ने परिवार और समाज के प्रति मेरे उत्तरदायित्व 
की ओर ध्यान आकर्षित किया और मुझे बताया कि व्यक्ति और 
समाज का अवयवायवी सम्बन्ध है | कर्ता, नेता या राजा का धन 
समाज के हित के लिए है। मैं अपनी शरीरिक और स्वभावगत 
कमजोरियों के कारण इन सिद्धान्तों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा 
पाया हूँ किन्तु ये आदर्श PS VASAT, है मुझे आशा 
हैं कि दूसरे लोग इस बात का ध्यान करके इन अमर सिद्धान्तों 


aam, Smee 
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को एकं-अनंधिंकारी ने दुहराया है इनको प्रसन्नता पूर्वक अपनायेंगे 
परो अपावन ठौर पै कंचन तजै न कोय। 

परिवार : बाबूजी का विवाह मेरठ निवासी सेठ पूरनमल 
जी की पुत्री भगवती देवी से हुआ था। पहले समय में विवाह 
बहुत छोटी उम्र में हो जाया करते थे | बाबूजी की पत्नी श्रीमती 
भगवती देवी बाबूजी से ६-१० वर्ष छोटी थी। वे पांचवीं या छठी 
क्लास तक पढ़ी थी। वे जब शादी हुई थी १३-१४ वर्ष की थी | 
बाबू जी के एक छोटे भाई श्री रामचन्द्र गुप्त थे जो हिमाचल 
प्रदेश में वित्त विभाग में उप-सचिव थे तथा एक छोटी बहन थी 
श्रीमती सुशीला देवी। बाबू जी के बच्चों में ३ पुत्र व ५ पुत्रियां 
हुये। बड़े पुत्र श्री राम शंकर गुप्त सेन्ट्रल एक्साईज विभाग में 
अधिकारी थे (उनका अब स्वर्गवास हो चुका हैं) उनके दूसरे पुत्र 
Slo शिव शकर गुप्त जो भोपाल मेडीकल कालेज के प्रिसीपल 
पद से अवकाश प्राप्त कर भोपाल में निवास करते हैं। तीसरे पुत्र 
श्री विनोद शंकर गुप्त जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उप अध 
तीक्षण पुरातत्विक अभियन्ता के पद से अवकाश प्राप्त कर हिसार 
में रहते हैं। उनकी पुत्रियों के नाम क्रमशः श्रीमती रामेश्वरी देवी, 
श्रीमती सीता देवी, श्रीमती सुधा गुप्ता, श्रीमती उमा अग्रवाल, 
श्रीमती प्रभा गुप्ता है जिनका सभ्रान्त परिवारों में विवाह हुआ था | 

बाबूजी छतरपुर से अवकाश प्राप्त करने के बाद आगरा 
में ही रहे। वे कभी-कभी बीच में अपने बड़े पुत्र राम शंकर के 
पास या मंझले दूसरे पुत्र डा० शिवशंकर के पास इन्दौर या 
भोपाल जहां वे रहे चले जाते थे | उनका छोटा बेटा विनोद शंकर 
उन्हीं के पारस अर्गिश रह! Maha Vidyalaya Collection. 


फा... 


बाबूजी जब साठ वर्ष के हुए तब VSS 
मनाना शुरु किया | बाबू जी को मधुमेह, उच्च रक्तचाप यह दो रोग 
हो गये थे। उनकी इच्छा थी कि वे पन्द्रह का पहाड़ा पाँच बार पढ़ 
लें। उनकी इच्छा ईश्वर ने पूरी की थी। वे प्रत्येक वर्ष अपना 
जन्मदित मनाते रहे, उन्होंने अपने ७६वें जन्मदिन जो अन्तिम संदेश 
आभार प्रकट किया उसकी कुछ पंक्तिया यहां दी जा रही है 

“ईश्वर कृपा से मैंने अपने धूप-छाँवमय जीवन के ७५ वर्ष 
१५ का पहाड़ मांच पक पढ़ लिया | आगे ईश्वर दिखावे तो उस की 
कृपा है। अधिकांश में जीवन का उज्ज्वल पक्ष ही देखने को मिला 
है। मेरा जीवन सुख और शान्ति से बीत रहा हैं। जो कुछ जीवन 
में दुःख और अशान्ति मिली वह मेरे दोषों के कारण | जीवन में कभी 
-कभी धोखा भी खाना पड़ा हैं किन्तु कम, वह भी अपनी भूल से | 

सुखी परिवार के जो साधन चाहिए वह ईश्वर की कृपा 
से मुझे प्राप्त हैं। पुत्र-पौत्रों, बन्धु-बान्धवों तथा निकट सम्बन्धियों 
को धन्यवाद देना तो ठीक नहीं किन्तु सन्तोष प्रकट करना तो मेरा 
धर्म है। कमी है तो केवल दो चीजों की-धन की नहीं (प्रकाशकों 
की कृपा से चिरायुगों प्रकाशकः) वरन्‌ सज्जनों के सत्संग की 
उनकी कमी को पूरा करने का अवसर वर्ष में एक ही बार मिलता 
हैं। उस लाम से मैं अपने को धन्य समझता हूँ। अब में किसी की 
कुछ सहायता तो नहीँ कर सकता-अब रहिम वे alle किन्तु 
मिलने पर हार्दिक प्रसन्नता होती है। दूसरी कमी स्वास्थ्य की है | 
उसको पूरा करने के लिए डाक्टरों की कृपा तथा औषधि उपचार 
से जो कुछ हो सकता है हो रहा है। अलग-अलग डाक्टरों के 
लिए कृतङ्ञला०प्रकछ ।करचे"'व्कोई'ब्रृदि०नन्क्हणजायें इसलिए मै 
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उनको सामूहिक रुप से धन्यवाद देता हूँ। उनकी कृपा ऐसी ही 
बनी रहे | सभी मेरे लिए धन्वन्तरी तथा अश्वनि कुमार सिद्ध हुए हैं। 
आप सब सज्जनों की सद्भावनाएं ही मेरे जीवन का 
सम्बल हैं | मै सब के प्रति पूर्ण सन्तोष और अपनी शुभकामनाएं 
प्रकट करता हुआ आसन ग्रहण करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 
'सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भाग भवेत्‌ I” 
बाबूजी ने अपने लेख “मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ' में लिखा 
हैं, “ मैं हृदय की सच्चाई से कह सकता हूँ कि जन्म जन्मान्तर में 
भी मेरा जन्म इसी परिवार में हो | मैं मोक्ष के लिये उत्सुक नहीं aI” 
बाबूजी का उपचार जिन डाक्टरों ने आगरा में किया वे थे 
Slo कपूर, Slo केदारनाथ गौड़, डा० चन्द्रभान सिंह, Slo श्री कृष्णदास, 
Slo वी. के. दुबे, Slo के. एस. माथुर, Slo राजधन, श्री जय बिहारी 
माथुर (प्राकृतिक) | उन के प्रकाशक जो आगरा में थे श्री जगदीश 
प्रसाद अग्रवाल, श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, श्री राधे मोहन अग्रवाल, 
श्री महेन्द्र जी | जो उन के पड़ोसी थे तथा जिनसे उनका अधिक स्नेह 
थावे थे श्री नैमीचन्द गोयल वकील, श्री अंचित प्रसाद गुप्ता वकील, 
प्रो०राम स्वरुप द्विवेदी, प्रो० चम्पा राम चतुर्वेदी, Go जगन्नाथ तिवारी, 
प्रो० हरिहर नाथ टण्डन, प्रो० भम्वानी, पं केदारनाथ भट्ट, डोरीलाल 
अग्रवाल, श्री देवी प्रसाद दिव्य, Slo राम बिलास शर्मा, डा० सत्येन्द्र, 
Slo टीकम सिह तौमर, Slo राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, डा० पद्म सिंह 
शर्मा कमलेश, Slo मथुरा प्रसाद दुबे, प्रताप चन्द्र जैसवाल, आदि | 
| बाबूजी का देहावसान बैसाखी के दिन १३ अप्रैल सन्‌ 
१६६३ Ñ हुआ | वे हिन्दी के वर्तमान काल के निबन्धकारों में एक 
प्रमुख लेखक£किंककाभळ)संभकेछफभेंग्यासक्वकाए जाते रहेंगे | 
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बाबु गुलाबरायजी की प्रकाशित कृतियाँ: | 

ः निबन्ध-संकलन 7 ' 
शान्ति धर्म (1917) प्रबन्ध प्रभाकर (1934) = 
मैत्री घर्म (1926) निबन्ध रत्नाकार (1952) 
कर्तव्य शास्त्र (1919) कुछ उथले कुछ गहरे (1956) 
तर्क शास्त्र भाग-१ (1925) मेरे निबन्ध (1955) 
तर्क शास्त्र भाग-२ (1927) अध्ययन और आस्वाद (1947) 
तर्क शास्त्र भाग-३ (1929) जीवन रश्मियां (1962) 


पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास (1926) निबन्ध माला (1962) 
भारतीय संस्कृति की रुपरेखा राष्ट्रीयता (1961) 


(1952) बाबू गुलाब राय की हास्य व्यंग्य 

गांधीय मार्ग (1953) रचनाएं 

मन की बातें (1954) आत्म-जीवनी और जीवनी 

, समीक्षा 3 मेरी असफलताएं (1957) 

नव रस (1920) जीवन पथ (1954) 

हिन्दी-नाट्य-विमर्श (1940) अभिनव भारत के प्रकाश स्तम्भ (1955) 

हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास सत्य और स्वतंत्रता के उपासक (1955) 
- (1938) . प्रकीर्ण 

सिद्धान्त और अध्ययन (1951) फिर निराशा क्यों? (1918) 

काव्य के रुप (1947) 'ठलुआ क्लब (1928) 

हिन्दी काव्य विमर्श (1955) विज्ञान वार्ता (1936) 

साहित्य समीक्षा (1955) विज्ञान विनोद (1937) 

हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विद्यार्थी जीवन (1956) 

(1952) सम्पादित : 

आलोचना कुसमांजलि (1946) भाषा भूषण (1933) 


हिन्दी कविता और रहस्यवाद (1956) सत्य हरिशचन्द्र 
` हिन्दी न्दी-गद्य का विकास और प्रमुख प्रसाद जी की कला 
शैलीकार ह. न (1959) CC-0.Panini Kanya ^ बुकमा (1 952) 


